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कोई देश उस समय तक न तो महान राष्ट्‌ बन सकता 
है और न अन्य राष्ट्रों में उच्च और अभिमान योग्य स्थान म्राप्त 
कर सकता है, जब तक उसके निवासी यह न जानलें कि 
उनके क्या-क्या अधिकार तथा कर्तव्य हैं। किसी राज्य के 
यथेष्ट उत्चत ओर विकसित होने के लिये यह आवश्यक है कि 
उसके नागरिक या प्रजा-जन नागरिक-शाखत्र के तताोँ की भली- 
भांति समझें और उनके अनुसार व्यवहार करें। प्रत्येक देश के 
युवक ओर युवतियां ही उसके वे नागरिक हैं, जिन पर उसके 
भविष्य का अच्छा या बुरा होना निभर होता है; इसलिये 
उनके लिए इस विषय का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक और उप- 
योगी है । 


हमारे विद्यालयों मे, भावी नागरिकों को विविध विषय 
पढ़ाये जाते हैं । उनके मस्तिष्क पर अनेक ऐसी बातों का भी 
बोश्न डाला जाता है, जिनका उनके जीवन से कुछ सम्बन्ध ही 
नहीं होता । परन्तु आधुनिक शिक्षा-पद्धाति की दृष्टि स, सफर 
समके जाने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वे उन विषयों 
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प्र भी यथेष्ट ध्यान ढे, जिनसे उनका जन्मभर सम्बन्ध रहेगा | 
जिस शिक्षा को पाकर वे सुयोग्क् ब्र्मरिक बन सकते हैं, स्व- 
देश तथा विदेशों के लिए, हां मनुष्य जाति के लिए कुछ 
अभिमान की वस्तु बन सकते हैं, उस शिक्षा के ढिए हमारे 
अनेक विश्वविद्यालयों के शिक्षा-क्रम में गुंजायश नहीं 
मिलती । हप की बात है कि अब इस ओर कुछ ध्यान दिया 
जाने लगा है; परन्तु वह बहुत कम है और इस विषय के 
प्रचार में अभी बहुत बाधायें हैं । विद्यार्थियों के अतिरिक्त, सब 
साधारण की भी अभी ऐसे साहित्य में यथेष्ट राचि नहीं है। 
यही कारण हैं कि हमने नागरिक-शासख्र के महान और उप- 
योगी विषय पर यह छोटी सी ही पुस्तक पाठकों के सामने 
रखकर संतोष किया है। यदि उन्होंने समुचित सहानुभ[ति 
दर्शायी तो भविष्य में हम कुछ विशेष सेवा करने के अमि 
राषी हैं । 


सन्‌ १९२३. ई; में, आरम्त की हुई इस रचतवा के तैयार 
होंने और. छपन, में इतना विलृम्ब क्यों हुआ, इस कारक, में कया: 
क्या बाधायें उपस्थित हुई, , इसका वर्णन. करके, हम, पाठक 
का समय ढेना नहीं चाहते । पतन्नु-पत्रिकाओं के पाठकों, ने ख़त 
बूषों में हमारे नामरिक्रित्न सम्बन्धी ढेख, 'महारत्री'। 'भाज़ः 


डे 


*क्तवीर', “बीणा?, अधिकार! आदि में अवक्ेकन- किये 
होंगे। सन्‌ १९२७ ई. के हमने कुछ विद्वानों से इस विषय: 
पर विचार करने के 'छिए एक साहित्यिक याज्ा भी की थी। 
उस अवसर पर हम श्री. डाक्टर वेणीपसादजी एम. ए.. 
(प्रयाग विश्वविद्यालय ), श्री. बाबूराव विष्णु पराड़कर 
(सम्पादक “आज? ), श्री. नरेंन्द्रदेवजी एम. ए. (काशी 
विद्याषीठ ', श्री. एस. वी. पुन्ताम्भेकर एम. ए. (हिन्दूँ विश्व- 
विद्यालय ,, श्री. श्रीपफाशजी एम. ए., एलु-एल. बीं. आदि 
कह ऐसे सज्जनों से मिले. जोः इसे विषय के जानकार हैं ।' 
इनसे हमें कई बिचारणीय प्रइनों पर अच्छा पसमशः मिला | 
श्री. पराड़करजी ने तो बहुत असुविवा होते हुए सी अपना 
यथेष्ट समय इरा कार्य के लिय्रे प्रदान करने की कृपा की। 
धन्दावन में प्रेम महाविद्यालय के आचाये श्री. जुगलकिशोरजी 
एम. ए. तथा खंडवा में सुहृदवर विनियमोहन शर्मों बी. ए. से 
भी हमें इस पुस्तक के कई एक स्थर्कों पर विचार करने का 
सुअवसर मिला है। श्री ब्रिनग्रमोहनज़ी ने इस पुस्तक की 
विचार-पूर्ण भूमिका भी छिख देने की कृपा की है । 
उपर्युक्त सब महानुभावों के हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं। जिन 
पुस्तकों से हमें इस विषय में विशेष सहायता मिली है, उनके 
नाम अन्यत्र दिये गये हैं । उनके लेखक हमारे हार्दिक धन्य- 


वाद के अधिकारी हैं । 
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इस पुस्तक में जिन नागरिक सिद्धान्तों का वर्णन किया 
गया है, उनमें से विशेषतया अधिकार-सम्बन्धी सिद्धान्त उन्नत 
और विकसित राज्य पद्धति वाले देशों में ही व्यवह्ृत होते 
हैं। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में भी उनका यथेष्ट प्रचार 
हो । इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय पाठक इस विषय 
के साहित्य की ओर समुचित ध्यान दें। जाशा है वे इस 
पुस्तक का वैसा ही स्वागत करेंगे जैसा वे हमारी भारतीय 
शासन, भारतीय राजस्व और नागारिक शिक्षा आदि का करते 
आरहे हैं। शुभम्‌ । 


भूमिका 
शा २7 अब “7. 


नागरिक-शख, समाज-विज्ञान का विकसित राजनीतिक 
अंग कहा जा सकता है । समय-प्रवाह से सभ्यता का रूप 
ज्यो-ज्यों निखरता गया, मनुष्यों की अधिकार-प्यास भी जागृत 
होती गई । देशकाल के अनुसार इस “प्यास” में भिन्न-भिन्न 
उद्देश्यों की अभिप्राप्ति का आकर्षण रहता आया हैं। प्राचीन 
भारतीय समाज की नागरिकता का उद्देश्य “धर्म, अथ, काम्र 
और मोक्ष” में निहित था, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
तत्कालीन नागरिकों को “ आश्रम-धर्म ! पालन करना पड़ता 
था | समाज परोधे की अभिग्रद्धि के साथ-साथ “नागरिक !- 
धर्म की संकुचित रेखा मिटती गई और उसकी केवरू अपने 
निकटवर्ती वातावरण को देखने की भावना, “ वसुधेव कुठुम्बकम? 
में परिणत होने लगी। अब सभ्यता मानवता के सुख-दुख को 
सबव्यापी बनाने के लिये आतुर हो रही है । एक विद्वान के 
शब्दों में समाज भौतिक तंतुओं का बना हुआ ढांचा नहीं है; 
वह एक जीवित शरीर के समान है, जिसके समस्त जेस 
परस्पर सहानुभूति, सहयोग आदि के कांक्षी होते हैं । 

समाज-विकास के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों का पयलोचन 
न कर हम यहां समाज द्वारा निर्मित राज्य या "स्टेट ? 


(२) 


( 5६8६७ ) पर कुछ शब्द कहेंगे | 'सालमंड ” का कथन है 
कि राज्य या राजनीतिक समाज मनुष्यों का वह संघ है 
जिसका निर्माण कतिपय उपार्यों से, कुछ विशेष काये साधन 
के लिये किया जाता है | राज्य की उत्पात्ति या विकास के 
सम्बन्ध में वुडरो विछसन ने अपनी “स्टेट” नामक पुस्तक में 
लिखा है, “आर्य जाति में. पहिले परिवार होता था, उसका 
संचालन पिता द्वारा होता था, जो “राजा” और “पुरोहित ! 
'का आसन अहण करता था। “पिता” के जीवन काल में 
उसके पुत्रों, नातियां आदि का परिवार-संचालन में कोई 
'अधिकार न होता था, हां, वे विवाह और सनन्‍्तानोत्पत्ति कर 
सकते थे । पर उनकी कोई प्थक सत्ता न होती थी । धीरे 
धीरे “पिता” की संतति घरों के रूप में बढ़ी, उसके साथ 
“पिता” का आधिपत्य-अआधिकार भी बढ़ा। क्रमशः धर्रों की 
संख्या बढकर “जाति! (७४७०) में परिणत हुई। तब 
धरम आदि कार्यों में प्रययक घर का प्रतिनिधित्व होने छगा, 
और अन्त में “जातियां' राज्य में परिणत होगई । ” 

पाश्चात्य कल्पना के अनुसार राज्य के आवश्यक अग 
हैं--( १ ) भूमि (प७छ४०००» (२ ) जनता, (३) 
एकता और ( 9 ) संगठन । हमारे यहां (हिन्दू शास्त्रों में ) 
राज्य के सात अंग माने गये हैं, वे हैं (१) स्वामी, (२) 
'आमात्य, (३) कीष, (४) दुर्ग, (५) राष्ट्र, (६) बंछ और 
(७) मित्र । ये-साल अंग उपयुक्त चार . में सम्मिकित किये 


(३) 


जा सकते हैं | राज्य अपने इन अंगो द्वारा राष्ट्‌ या राष्टू- 
समूहों की अभ्युन्नाति करता है | उसका मुख्य कार्य समाज की 
बादरी-भीतरी आपत्ति-कक्षा के लिये युद्ध तथा न्याय करना है। 

अब देखना है राज्य-संचालन किस प्रकार होता रहा है ! 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, आरम्भ में एक मनुष्य ( पिता )' 
के द्वारा राज्य का संचालन हुआ और वह राजा कहलाया | 
जब सदियों तक राजा द्वारा ही राज्य का संचालन होता रहा 
तो जनता में राजा की व्युत्पत्ति पर श्रम होने रूगा । तरह २ 
के सिद्धांत चल पड़े । कोई कहने छूगा राजा” ईश्वर निर्मित 
है, तो कोई जनता या समाज को इसके लिये उत्तरदायी 
मानने छलगा। हमारे यहां मनु और व्यास महाराज ने भी 
“राजा? का पद इंश्वर-निर्मित माना है | पर योरप में हबेस, 
रूसो, लॉक आदि लेखकों ने उसे “जनता की ही सृष्टि” कहा है. 
भारत वर्ष में भीष्म और कोटिल्य ने भी यही बात कही है । 
संमय समय पर राज्य-संचालन-शाक्ति, अर्थात्‌ सरकार में परि- 

वतन या संशोधन का क्रम चलछता आया है, और प्रत्येक नंयें 

...._ ८ वबदिक युग के आरम्भ में केवल राजाओं द्वारा ही शासन हुआ 
करता था। परन्तु वैदिक युग के उपरान्त यंद्द साधारण राज्य-व्यवस्था 
छोड दी गई थों और जैसा कि मेगस्थनीज ने भी परम्परा से चली आई 
हुई दन्‍्तकथाओं के आधार पर लिखा है, राजा के द्वारा शासन करने को 


प्रथा तोड़दी गई थी और भिन्न-भिन्न स्थानों में“ प्रजातल्त्र शासन को 
स्थापना द्ोगयी थी । 


--हिन्दू-राजतन्त्र (जायसबाल ) 
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रूष का नामकरण उसकी नीति एवं क्रिया-कछापों को देख- 
कर स्थिर किया जाता रहा है। आजकल भिन्न-भिन्न सरकारों 
का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है--(१) सत्तात्मक 
और प्रजा-तन्त्रात्मक, (२) 'फिडरल” और “यूनीटरी” (३) 
पालिमेंटरी ” ओर « प्रेजीडेशल ! 


जो व्यक्ति जिस राज्य में बसता है वह उसका जन्म से 
या कानून से, “नागरिक” माना जाता है और नागरिकों के 
अधिकारों की रूप-रेखा राज्य की संचालनशक्ति-सरकार- पर 
निर्भर है। तथापि आधुनिक युग की विचार-धारा नागरिकों 
को अत्यधिक स्त्रतंत्रता देने के पक्ष में हे | यहां “ स्वतन्त्रता ? 
का अर्थ मंनमने कार्य करने देना नहीं है । कोई भी विकसित 
राज्य. समाज के किसी अंग या अंग-समूह को हानि पहुँचने 
वाले व्याक्ते को “अ-दण्डित” नहीं छोड़ सकता । 


स्वाधीनला तीन प्रकार की होती है-- प्रथम, “सिविल! 

जो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से तथा समाज एवं सरकार 

से सम्बन्ध स्थापित कराती है; दूसरी राजनीतिक 
स्वाधीनता; जो नागरिक को अपने देश की राजनीतिक. व्यव- 
स्‍था में भाग लेने का यभेष्ट अधिकार देती है, जैस मताधिकार 

केन्द्रीय-शासन का व्यवस्थापिका संभा के प्रति जिम्मेवार होने 

का अधिकार, नागरिकता के मूठ आधिकारों की घोषणा..आदि; . 

तीछरी खाब्ीनता:का, जश्न राष्ट'को पर राष्ट्र की आधोौनता 
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से सर्वथा मुक्त कर देना है । नागारिक जीवन की संस्क्रति एवं 
पूर्ण अभ्युन्नति के छिये इस प्रकार की स्वाघीनता अत्यावश्यक है | 
हम जब स्वाधीनता की चर्चा कर रहे हैं तब नागरिकों 
के अधिकारों को ही अपने सम्मुख रख रहे हैं। अधिकारों 
की प्राप्ति और उनके उपभोग के लिये ही स्वांधीनता की पुकार 
मचायी जाती है। अधिकार दो प्रकार के होते हैं; नेसर्गिक 
और कानून-प्राप्त । नेसर्गिक या नेतिक अधिकार बहुत समय 
तक भ्रयुक्त होते-होते झोकाचार के बरू पर कानूनी अधिकार 
भी बन जाते हैं | कानूनी अधिकारों की प्राप्ति या व्यवस्था- 
पिका सभा द्वारा होती है या शासन-विधान द्वारा। परन्तु 
शासन-विधान का निर्माण बिना आन्दोरून किये नहीं होता । 
इं्लेंड की जनता ने अपने राजा जॉन से “मेगनाकार्टा? नामक 
अधिकार-पत्र हंसते-खेलेत उपलब्ध नहीं किया; उसे उस 
समय “ राज्य ” के सुख की उपेक्षा कर आन्दोझव करना ही 

पड़ा था। 
नागरिक को राज्य द्वारा घोषित नियमों (कानूनों) को 
सदा-सर्वदा-पाऊ़न करना भी आवश्यक नहीं है | उसे 
गारिक के नाते सरकार के कार्यों को, उसके अनन्‍्तर्निहित 
उद्देश्यों की पर्याछोचना करने का अधिकार है। “ राज्य-शाक्ति 
अधिकारों को उत्पन्न नहीं करती, वह उन पर स्वीक्वीते को 

मोहर मर लगाती है ।” »८ परन्तु जो नियम समाज और राज्य 
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के हित के लिये बनाया जाता है, उसका पालन करना 
नागरिक का धर्म हो जाता है । 
# ५ प्‌ ५ | 0 थ 
श्रीयुत मगवानदासजी केझछा अपनी साहित्य-सेवा के 
लिये सुपसिद्ध हैं उन्होंने अपने इस “नागरिक-शास्त्र ' -ग्रन्थ में 
नागरिकता का पूर्ण और सीधी भाषा में विवेचन किया है । पुस्तक 
अं प्रति-पादित विषय सप्रमाण हैं । इस समय जब हम अपने अधि- 
कारों के वास्ते, “युद्ध देहि' के लिये उतर पड़े हैं, हिन्दी भाषा 
में ऐसी पुस्तक की बहुत आवश्यकता थी । पुस्तक का विषय 
यद्यपि शुष्क है, तथापि लेखक ने उस रोचक बनाने का प्रयत्न 
किया है । मध्य-भारत-हिन्दी-साहित्य-सामीति इन्दौर ने इस पुस्तक 
को प्रकाशित कर हिम्दी-साहित्य की एक बड़ी कमी की पूर्ति 
की है । अन्त में हम लेखक को नागारिक-शास््र जैसे महत्व-पूर्ण 
विषय पर जन साधारण तक के पहुँचने योग्य अच्छी 
पुस्तक लिखने के उपलक्ष्य में दृदय से बधाई देंते हैं. । 
प्र्येक नागरिकि को इस पुस्तक का यथेष्ट आदर करना 
चाहिये । 


'स्वराज्य ' कायोलय | विनयमोहन शम्मों 


खडया , 
फरवरी सन्‌ १९३२ हें. बी, ५. 
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४ घम्य है वह व्यक्ति जो अपनी समस्त ज्ञाक्ते समाज को 
पूर्ण करने में लगा कर अपना महान कर्तव्य पालन करता हे, 
और घन्य है वह समाज जो अपने प्रत्येक सदस्य को पूर्ण विकास 
का अवसर तथा अधिकार प्रदान करता है ।”” 


मनुष्यों के मिठजुल कर रहने की आवश्यकृता-- 

हम लोग समाज में, ग्रामों या नगरों में, रहते हैं। हम 
जो कार्य करते हें, उनमें से कुछ का तो सम्बन्ध केवल हम से 
ही होता है; परन्तु हमारे कितने ही कार्य ऐसे भी होते हैं, 
जिनका सम्बन्ध केवल हम से ही न होकर दूसरों से भी होता 
है। इस प्रकार हमारे जीवन के दो भाग किये जा सकते हैं। 
बह कुछ अंश में व्यक्तिगत है, तो कुछ अंश में सामाजिक 
है। हम दूसरों से कुछ सम्बन्ध क्‍यों रखते हैं, और हां, हम 
समाज में रहते ही क्‍यों हैं ? 

जो छोग आरम्म से ही समाज में रहते आते हैं, उन्हें 
उसमें कोई विशेष राम जानने की क्षमता नहीं रहती । समाज 


का, 


की आवश्यकता का यथाथ अनुभव तभी हो सकता है, जब वें 
किसी आकास्मिक घटना के कारण, उससे वंचित हो जांय | 
वास्तव में हम उस दुख की कर्पना भी नहीं कर सकते जो 
हमें उस दशा में हो, जब हमें अंकेला रहना पड़े । पहली बात 
तो यही है कि यादि हम मिलूजुर कर, समाज में, न रहें तो 
हमें अपना जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाय | हमें 
भूख-प्यास लगती है, उसे मिटाने के लिये भोजन चाहिये; हमें 
सर्दी-गर्मी रगती है, उसे [निवारण करने के लिये वस्त्र चाहिये, 
जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने आदि के लिये हमें मकान 
आदि भी चाहिये। इस प्रकार हमें बहुत-सी वस्तुओं की 
आवश्यकता होती है। इन्हें पैदा करना या इनका संग्रह 
करना अथवा तैयार करना अकेले दुकेले आदमी के वश का 
नहीं । यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की सब वस्तुओं 
को स्वयं अपनी ही शक्ति और योग्यता से प्राप्त करना चांहि 
तो सम्भव है कि पूर्व इसके कि वह इसमें सफल हो, उसकी 
ऐेहिक लीछा ही पूरी हो जाय, उसे अपने जीवन से ही हाथ 
धोना पड़े । निदान, जीवन संग्राम में एक दूसरे की सहायता, 
सहयोग और सहानुभूति की अत्यन्त आवश्यकता है । इसलिये 
मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं । 


मनुष्ययव का विकास--मिछूजुझ कर रहने से ही 
मनुष्यों में मनुष्यल्व का विकास होता है, उनका स्वभाव और 
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गुण मनुष्यों के-से होते हैं; अन्यथा, जंगली हारुत में रहने की 
दशा में वे पशु-पाक्षियों का ही अनुकरण करने वाले हो जांय। 
कारण कके मनुष्य में दूसरों का अनुकरण करने की मतवृत्ति 
होती है। वह जैसी संगाते में रहता है, जैसा कुछ देखता- 
सुनता है, वेसा ही व्यवहार करने छगता है। भिन्न मिन्न देशों 
के निवात्तियों के रहन-सहन और आवचार-व्यवहार के अन्तर 
का रहस्य यही है। अस्तु, मनुष्य को, वास्तव में, काय व्यव- 
हार में, मनुष्य बनने के लिये यह आवश्यक हैं कि वह मनु- 
प्यों की बस्ती में रहे, जानवरों की बस्ती में न रहे । सेकड़ों 
ऐसे उदाहरण मिले हैं कि जब किसी बालक को भेड़िया आदि 
उठा ले गया तो वह जानवरों की सी ही बोली बोलने लगा, 
यहां तक कि उसकी आकृति भी कुछ न कुछ पशुओं के समान 
हो गयी । इससे स्पष्ट है ।क्ि समाज में रहने से, हमारी भौतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति होने के अतिरिक्त, हमें मनुष्यों का सा 
स्वभाव, भाषा, गुण और रहन सहन आदि मी आप होता है। 


प्रिदार-मनुष्यों में मिल-जुल कर रहने की प्रवृत्ति 
प्राकृतिक है। उन्हें एक दूसरे के साथ रहने के वास्ते पहला 
समूह-परिवार-स्वतः ही मिरू जाता है; इसका संगठन 
नहीं करना पड़ता । जन्म लेने के समय से ही प्रत्येक व्यक्ति 
का अपने माता पिता से सम्बन्ध हो जाता है, और पीछे इनके 
द्वारा और भी व्याक्षियों से सम्बन्ध बढ़ता जाता है। अन्य 
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प्राणी तो थोड़े थोड़े समय ही माता की रक्षा में रहकर शातत्रि 
अकेले रहने छायक हो जाते हैं, परन्तु मनुष्य के बच्चे को 
तो कई वर्ष तक दूसरों के आश्रय की आवश्यकता होती हैं । 
प्रत्येक मनुष्य यह सोच सकता है, कि यदि उसकी वाल्या- 
वस्था में उसके माता पिता अथवा अन्य सम्बन्धियों की यथेष्ट 
सहायता न पाता तो उसका जीवन अत्यन्त कृष्टमय, और 
प्रायः असम्मव हो जाता । 


परिवार से हमे नाना प्रकार के सुख मिले हैं, उससे 
हमारा बड़ा उपकार हुआ है । इसके उपलक्ष्य में हमें भी 
चाहिये कि हम बड़े होकर अपने माता पिता आदि की समु- 
चित सेवा सुश्रुषा करें, उन्हें वृद्धावस्था या बीमारी आदि में 
यथा सम्भव कष्ट न होना चाहिये । 


ग्राम या नगर-मनुप्यों की आवश्यकतायें इतनी 
अधिक हैं, कि एक एक परिवार के व्यक्ति अपनी अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से नहीं कर सकते। उन्हें 
दूसरे परिवारों के व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता 
होती है। इस प्रकार कुछ परिवारों को इकट्ठा पास में घर 
बनाकर रहने की आवश्यकता का अनुमव होता है। इससे 
गम बनने रूगते हैं और पीछे ज्यों ज्यों शिल्प और उद्योग 
आदि की वृद्धि होती जाती है, नगरों का विकास होने 
लगता है । 
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सामाजिक प्रज्ञात्ति-ऊपर के वक्तव्य से यह माद्म हो 
जाता है कि अपनी विविध (मौतिक) आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये ही मनुष्यों का परस्पर मिलकर रहना जरूरी होता 
है। परन्तु इसके अतिरिक्त, और सम्मवतः इसेस कहीं अधिक 
महत्व की बात यह है कि मनुष्यों की प्रकृति ही ऐसी है कि 
वे मिलजुल कर रहना चाहते हैं। थोड़ी बहुत देर की बात 
तो अलग है, पर यदि किसी मनुष्य को एक दो दिन भी 
एकान्तवास करना पड़े तो प्रायः उसका जी नहीं छगता | 
सुखी हो या दुखी, प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ रहना चाहता 
है । उसकी इच्छा होती है कि मेरे सुख दुख में दूसरे भी 
साथी हों । अकेला आदमी अपने सुख से यथेष्ट आनन्द नहीं 
पाता, और दुख का समय तो अकेले में काटना बहुत ही 
कठिन हो जाता है। हम प्रायः चाहते हैं कि अपने अनुमव 
की बातें, अपने विचार दूसरों पर प्रगट करें और विविध 
विषयों के सम्बन्ध में दूसरों की बातें सुनें, और हो सके तो 
उससे लछाम उठावें । विचारवान मनुष्यों को दूसरों की सेवा या 
सहायता न करने की दशा में अपना जीवन नीरस और अपूर्ण 
प्रतीत होता है; वे सोचते हैं कि हमारा जीवन केवल हमारे 
लिये ही न होना चाहिये । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है की मनुष्यों ने कुछ तो अपनी 
भातिक आवश्यकताओं के कारण, और कुछ अपनी स्वाभाविक 
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प्रकृति से प्रेरित होकर भिरू-जुल कर रहना -- आम और नगर 
बनाकर रहना आरम्भ किया | 


ब॒हत्‌ समाज-परन्तु क्या मनुप्य का सम्बन्ध अपने 
गांव या नगर तक ही परिमित रहता है ! हम अपने जीवन 
और रहन-सहन पर तनिक विचार करें । हमारे अनेक भाई-बन्घु 
दूसरे गांवों और नगरों में रहते हैं | हमारा पेशा करने वाले, 
तथा जिन छोगे। से हमे भिन्न सिन्न मकार की सहायता मिलती 
है, वे बहुधा दूर दूर तक फल हुए होते हैं । हमारी आवश्कता 
की वस्तुएं अनेक म्थानों स आती हैं, और हमें अपनी बनायी 
हुई चीजे दूर दूर के भागों में बेचनी होती हैं। हमारे तीथ- 
यात्रा के स्थान जगह जगह हैं | इस प्रकार हमारे कार्यों या 
विचारों का क्षेत्र कुछ थोड़े से आरमों मे ही परोमित न रहकर 
बहुत दूर तक फैला हुआ है | वास्तव म वह देश की सीमा 
को लांघ गया है । संसार के भिन्न भिन्न देशों से हमारा थोड़ा 
बहुत सम्बन्ध अवश्य है । वहां के मनुष्यों की विचार-घाराओं 
का प्रभाव हम पर पड़े बिना नहीं रहता । उनके दुर्भेक्ष और 
सुकाल से हमारे अनेक आर्थिक व्यवहार निश्चित होते हैं | 


यादि दूसरे देशों की बात कुछ थोड़े ही आदमी सोचते- 
विचारते हैं तो इसमें तो कुछ सन्देह ही नहीं ककि अपने देश 
भर से तो लोगों का सम्बन्ध घनिष्ट होता है, चाहे वह पत्यक्ष 
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न होकर परोक्ष ही क्यो न हो | स्वंदेक्ष की उन्नाति, अवनाति, 
उसके सुख-दुख का विचार करना सब के लिये आवश्यक है। 
जन्मभूमि या मातृभूमि का अथ अब कोई ग्राम या नगर नहीं 
रह गया है | जिस देश में जो आदमी रहता आता है वह 
समस्त भूखंड उसकी जन्मभूमि है ओर कही जाती है । 


सुविधायें और उत्तरदाथित्व-- 


हम पहले बता आये हैं |के पाविर से हमारा केसा उपकार 
होता है, तथा हमें भी उसके बदले में कैसा प्रत्युपकार करना 
चाहिये । सामाजिक क्षेत्र में पारवार एक बहुत छोटा-सा समूह 
है। इसमे मिलने बाली सुविधायें, और इसके प्राति पालन किया 
जाने वाला कर्तव्य स्पष्ट है। इन्हें समझना सरल है। तथापि 
इस प्रकार विचार करने से हम यह जान सकते हैं कि जब समाज 
में हमारा सम्बन्ध अन्य व्यक्तियों से होता है और हमें उनसे 
विविध प्रकार की सुविधांय मिलती हैं, तो हमे भी उनके प्रति 
विविध कर्तव्यों का पाछन करना आवश्यक है। ग्राम और नगर 
निवातियों से-स्वदेश वासियों से-हमें विविध साधविधायें मिलती हैं, 
उनका हम पर बहुत ऋण है । अतः हमें उसे चुकाने का यथार्शक्ति 
प्रयल करना चाहिये। हमारे अपने ग्राम या नगर आदि के प्रति क्या २ 
कर्तव्य हैं, यह आगे प्रसंगानुसार बतछाया जायगा। यहां तो केवल 
इतना ही कहना है कि सामाजिक-जीवन में हमारा जीवन केवल 
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हमारे ही लिये नहीं है, हमे दूसरी स जो कुछ सुविधाय मिलती 


३. 
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है. उनके प्रति भी कुछ उत्तरदायित्य 


समाज में नियमों की आवश्यकता--हम इस बात 
का विचार कर चुके हैं | मनुष्य एक सामाजैक प्राणी है, 
वह दूसरों के साथ मिठ्जुल कर रहता है। अब यादि किसी 
मनुस्य का सम्बन्ध थोड़े से व्यक्तियों से, तथा बहुत निकट 
का हो तो उसके व्यवहार के लिये नियमादि बनाने की विशेष 
आवश्यकता नहीं होती | उदाहरण के लिये एक परिवार के 
आदमी स्वतः सब कार्य सुचारु रूप से कर लेते हैं । परन्तु ज्यों 
ज्यों हमारे सम्बन्ध का ज्षेत्र बढ़ता जाता है त्यों त्यो हमारे व्यवहार 
में सरलता कम हो जाती है, पेचीदगी बढ़ जाती है, त्रुटियां होने 
की सम्भावना अधिक हो जाती है । 


इसका एक कारण यह भी है कि मनुप्यों में काम, कोध, 
छोम, मोह आदि दुर्गण होते हैं; उनमे प्रायः स्वार्थ की मात्रा 
होती है । उदाहरणवत्‌ ग्त्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसे 
कम से कम कष्ट उठाना पड़े और अधिक से अधिक लाम 
उठा सके । वह दूसरों की असुविधाओं का विचार कम करता 
है, वह उनके पदार्थों से भी अपना मतरूब पूरा करना चाहता 
है। यदि समाज में मनुष्यों की ढीली प्रवाति को बेरोक ठोक 
रहने दिया जाय, इस पर कोई नियंत्रण या बन्धन न रहे 
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, जिसकी छाठी उसकी भैंस की नीते रहे तो परस्पर कैसा घोर 
संघर्ष हो । समाज का जीवन ही संकटमय हो जाय । 


इसलिये यह आवश्यक है कि समाज में रहने वाले 
मनुष्यों के पारंस्पारक व्यवहार की सुगमता के लिये, कुछ 
नियम बनाये जांय, जिनका यशथेष्ट ध्यान रखे जाने से सब को 
सामृहिक रूप से---छाम हो, सामाजिक जीवन सुखपूर्वक 
व्यतीत हो । इन नियमों का उद्देश्य यह होता है की प्रत्येक 
व्यक्ति अपने स्वत्वों का समुचित उपभोग करे, परन्तु कोई 
दूसरों के, उनके स्वत्व भोगने में बाधक न हो। समाज का 
प्र्येक अंग दूसरे अंगों की उन्नति में भी सहायक हो, जिससे 
समस्त समाज की यथ्रष्ट रक्षा और ग॒द्धि होती रहे । 


थे नियम समाज शासत्र के विषय होते हैं। अर्थ शासत्र; 
राजनीति शास्त्र, इतिहास और हां, नागरिक शाख््र' भी समाज 
शास्र के अन्तगत होता है | ऐसी विद्याओं का आधार यह है 
कि मनुप्य सामाजिक ग्राणी है | यदि मनुष्य समाज में न रहें 
तो इन शास्त्रों का अस्तित्व न हो | अगले परिच्छेद में हम 
इस बांत का विशेष रूप से विचार करेंगे कि नागरिक शास्त्र 
कैसे कहते हैं, उसका क्षेत्र क्या है, उसमें किन किन बातों का 
विवेचन' होता है' | 


दूसरा पारिच्छेद 


नागरिक-शास्त्र का विषय 


“राजनीति का काम हैं, कि वह समाज के लोगों की 
जीवन-ज्योति बुझने न दे ओर उसे सदेव उच्चनाति की ओर 
अग्रसर करे । ******** कोई कानून कानून नहीं है जो ग्राक्ृ- 
तिक नियमों के विरुद्ध हो ओर मनुष्यों के नतार्गेक अधिकारों 
में वाधा उपस्थित करे |” 


“राधा मोहन गोकुलजी 


नागरिक-नागरिकि-शाख्र के विषय को समझने के 
लिये, पाहिले हमें यह जान लेना चाहिये कि “नागरिक” किसे 
कहते हैं और यहां किस अर्थ में उसका प्रयोग किया गया 
है । नागरिक शब्द का साधारण अर्थ “नगर का निवासी! है। 
परन्तु शास्र की दृष्टि से आम-निवासी और नगर-निवासी में 
कोई भेद नहीं माना जाता, और न जाति बिरादरी या धर्म 
और सम्प्रदाय आदि के भेद से ही लोगों के नागरिक होने में 
कोई अन्तर उपस्थित होता है। तथापि यह आवश्यक नहीं है 
कि किसी राज्य के सब ही आदमी उसके नागारिक माने जांय। 
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राजनीतिक भाषा में इस शब्द का प्रयोग उसके केवछ उन ही 
व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें वहां वे अधिकार प्राप्त हों, 
जिन्हें “नागरिक अधिकार” कहा जाता है। नागरिक अपने 
राज्य के सदस्य होंते हैं, वें कुछ कर्तव्यों द्वारा उससे सम्बद्ध 
होंते हैं, उनंस उस राज्य का संगठन होता है। 

भारतवर्ष में रहने वाले सब पुरुष और ख्ियां भारतीय 
नागरिक हैं । इसमें ऊँच-नाच, जाति-पांति, या छूत-अछूत 
का कोई विचार नहीं । ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य या शुद्ध का, शिया 
सुन्नी, मुसलमान का, तथा रोमन केथालिक या प्रोटेस्टेंट ईसाई 
का कोई भेद भाव नहीं | यही क्‍यों, योरपियन या अमरीकन 
आदि भी, अपनी जन्मभूमि त्याग कर इस देश में बस 
जाने पर “भारतीय नागरिक” हो सकते हैं। त्रिटिश साम्राज्य 
के अधिवासियों को, अपनी जन्मभूमि का त्याग न करने 
पर भी यहां नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं; इसका कारण 
यह है कि भारतवर्ष इस समय ब्रिटिश साम्राज्य का अंग है। 


अधिकारों और कततैव्यों के सम्बन्ध में विशेष विचार आगे 
किया जायगा; यहां उनके उदाहरण स्वरूप यह उछेख कर 
द्वेना आवश्यक है कि नागरिकों को, निधोरित योग्यता होने 
पर, अपने राज्य के शासन प्रबन्ध में, मत देने का तथा विविध 
राजनीतिक पढे को प्राप्त करने आदे का अधिकार रहता है । 
उसे स्वदेश में अपनी रक्षा तथा उन्नति के साधन प्राप्त होते 
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हैं; इसके अतिरिक्त विदेशों में उसकी जान-माढ की रक्षा का 
दायित्र उसके राज्य पर होता हैं। इस प्रकार उसे 
ऐसे बहुमूल्य अधिकार रहते हैं, जो वहां के नागरिक न होने 
वाछे व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई से, बहुत अयत्नों के करने 
पर ही मिलते हैं, अथवा मिल ही नहीं सकते | निस्सम्देह ये 
बार्ते विशिषतया स्वाधीन, वध राजतंत्र या अजातंत्र वाले राज्यों 
में ही होती हैं; अनियंत्रित राजतंत्र वाले राज्यों मं नहीं 
होतीं । 


अस्तु, इन अधिकारों के प्रति फल-स्वरूप अत्येक नागरिक 
का अपने राज्य (तथा समाज ) के प्रति कुछ उत्तरदायित्र होता 
है । उसे राज्य के नियम पालने, कर (टैक्स) देने, और 
आवश्यकता होने पर सैनिक सेवा करने आदि के कुछ क॒तैन्य 
भी पालन करने होते हैं। जब कोई नागरिक अपने क्॒व॑व्य 
पालन में त्रुटि करता है तो उसे अपने राज्य के प्रचलित नियमों 
के अनुसार दंड मिलता है और दंड पा चुकने की अवाधे तक 
व अपने थोड़े या बहुत अधिकारों से वंचित रहता है । 


नागरिक और प्रजा-कहीं-कदीं, प्रायः एक सृच्ात्मक 
शासन: पड्ाति वाले या पराधीन देशों में “नागरिकों” को “प्रजा! 
कहा. जाता है । साधारण बोछचाक में यह शब्द कुछ अधीन 
का सूजुकू माना जाक़ है। 'अजा” कहने से ऐसे आदमिगझें 
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से अमिग्राय होता है जो राज्य के नियमों के अधीन तो हाँ, 
परन्तु जिन्हें शासन-सम्बन्धी अधिकार न हों, अथात्‌ जो नागरिक 
न हों। तथापि वेध ( (207४४6ए४०४७) ) शासन पद्धाते बाकि 
स्वाधीन राज्यों में नागारिकों को प्रजा कहे जाने से उनके आधि- 
कारों में कुछ न्यूनता नहीं समझी जाती । उदाहरण के लिए, 
इंग्लैंड के निवासी वहां की प्रजा कहलाते हुए भी, नागरिक 
अधिकारों के वेसे ही अधिकारी हैं, जेसे अमरीका के संयुक्त 
राज्यों के निवासी, जो कि वहां के “नागरिक! कहे जाते हैं । 
परःतु जिन राज्यों में अनियंत्रित या स्वेच्छाचारी ज्ञासन-पद्धाति 
प्रचक्तित है, अथवा जो देश पराधीन हैं, उनमें प्रजा के वैध 
अधिकार बहुत कम होते हैं । 


इस प्रसंग में सक्षप में यह भी जान लेना उपयोगी हींगा 
के हिन्दी-साहित्य में “नागरिक और “प्रजा? शब्द का क्‍या 
अभिम्राय है। प्राचीन साहित्य में “नागर”, “नागरिक ' शब्द 
का उपयोग चतुर या घूत आदि अर्थ में हुआ है, चाहे वह 
व्यक्ति ग्राम में रहने वाला हो, या नमर में । बहुक्षा राजां छोौम 
नगरों में रहते हैं और उनके पास अभय राज्य-कार्य करने वाले 
होते हैं, तथा कुछ विद्वान आदि राजा के आश्रित होते हैं; 
बहुत से कार्यारषयों, विभागों या संस्थाओं का केन्द्र भी वहां 
ही हो जाता है, इसछि( उनसे सम्पर्क रखने वाझे नगर-मिवा- 
सिरे में बुद्धि और चातुर्य अधिक हो जाना स्वाभाविक है, 
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उनमें अधिकार-ज्ञान, होशियारी, चाठकी आदि गुण, आम- 
वासियों की अपेक्षा अधिक होजाते हैं । कुछ आदमी अपने 
ज्ञान और चातुयय का दुरुपयोग भी करते पाये जाते हैं, सम्भ- 
वतः इसीलिए हमारे प्राचीन साहित्य में “नागरिक! शब्द धूते 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ होगा । अस्तु, क्रमशः नागारिक' शब्द 
से नगर निवाप्तियों का बोध होने लगा । निदान, साहित्य की 
हष्टि से भी इस शब्द में ज्ञानवान होने, अपने अधिकारों 
को जानने, और उनकी रक्षा करने आदि के भाव का 
समावेश है । 


“प्रजा” शब्द का अथ साहित्य की दृष्टि से बाल-बच्चों 
का है। बार-बच्चों का काम बड़ों की आज्ञा में रहने का है। उनका 
कर्तव्य है कि वे समुचित नियमों का पालन करें | उनके अधि- 
कारों का प्रश्न॒ विशेष रूप से उपस्थित नहीं होता, उनके 
माता-पिता आदि का कार्य है कि वे उनके सुख स्वास्थ्य आदि 
का समुचित ध्यान रखें। प्राचीन भारतीय संस्कृति में राजनीतिक 
दृष्टि से “प्रजा” के इस अर्थ की रक्षा की गयी है। राजा का 
धरम है कि वह प्रजा को प्रसन्न रखे, हर प्रकार के कष्ट उठा- 
कर उसका पुत्र की तरह पालन-पोषण करे । यदि वह ऐसा 
न कर, तो वह राजा कहलाने योग्य नहीं, और प्रजा को 
उसकी आज्ञा में रहने की आवश्यकता नहीं । अस्तु, साहित्य 
की दृष्टि से “प्रजा? शब्द में विशेष भाव कर्तव्य पालन का है; 
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अधिकारों का विचार इसमें गोण है। आधुनिक राजनीति में 
भी इस शब्द के अर्थ में कुछ ऐसा ही आभास मिलता है। 


नागरिक शास्त्-नागारकों के नागरिक जीवन का उद्देश्य 
अपनी व्यक्तिगत तथा सामुहिक उन्नाति करना है। इसके लिए 
उन्हें राज्य में क्या क्या और कहां तक अधिकार होने चाहिए, 
तथा उनका एक-दूसरे के प्रति, राज्य के म्रति क्‍या क्‍या 
कर्वव्य है, इस विषय का विवेचन करने वाला शास्र “नागरिक 
शाख ” कहलाता है । इस शाखतर में विशेषतया राजनीतिक दृष्टि 
से विचार किया जाता है। यह बतदाता है कि नागारिक जीवन 
किस प्रकार उत्तम हो सकता है, उसके लिए नागरिकी को 
राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आदि ज्षेत्रों में क्या 
क्या कार्य करना चाहिये, और उनके विविध कार्यों में कहां तक 
ऐसा नियंत्रण रहना चाहिए कि जिससे एक-दूसरे के उचित 
स्वार्थों में बाधा न हो; जिससे सब के विकास में अधिक से अधिक 
सुविधा मिल सके | इस शाख्र के अध्ययन से मनुष्य अपने 
राज्य की, और अप्रत्यक्ष रूप से संसार की छुख-शांति बढ़ाने में 
सद्दायक होता है । 


नागारिक-शाख और अन्य सामाजिक विद्याय्यें (कं) 


अर्थशाख--पहले कहा जा चुका है कि नागरिक-शाख की 
भांति अथैशास्र, राजनीति, इतिहास आदि समाज-शास् के अग 
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हैं। नागरिक-शासत्र का इन सामाजिक बिद्याओं से घनिष्ट 
सम्बन्ध है। एक प्रकार से वे शाख्र इसके सहायक हैं। वे 
भिन्न मिन्न विषयों की खोज करते हैं ओर उस खोज के परि- 
णाम' स्वरूप कुछ नियम या सिद्धान्त स्थिर करते हैं । नागरिक 
शास्त्र में उन सिद्धान्तों का उपयोग होता है । इस सहायता 


से नागारिकी के लिये उन विद्याओं की उपयोगिता और अधिक 
हो जाती है । 


' उदाहरणार्थ अथशासत्र धन सम्बन्धी ज्ञान की खोज करता 
है | वह यह बतछाता है कि धन की उत्पाति, उसके उपभोग, 
विनिमय ओर वितरण के क्या सिद्धान्त हैं। नागरिक-शासत्र से 
ज्ञात होता है कि धनोतराति आदि में मनुष्यों का परस्पर 
केसा व्यवहार होना चाहिये | उदाहरणार्थ पूंजीपति अपने कार- 
खानों में कोई ऐसा नियम या प्रबन्ध तो नहीं प्रचलित करते कि 
जिसेस श्रम-जीवियों को अपने नागरिक अधिकारों के उपभोग में 
बाघा उपात्यथित हो | अरथशा््र का उद्देश्य यह है कि. समाज 
के भौतिक अभावों को दूर करके मनुष्यों की सुख-सम्पाति की 
वृद्धि करे । उसका यह उद्देश्य तमी यथेष्ट रूप से सफल दो 
सकता है जब धनोताति आदि में नागरिक-शासत्र के नियमों का 
समुन्नित्त ध्यान रखा जाय । 


, (रब) राजनीति: शाख्--नागरिक-शासत्र राजनीति शाल्षः 
का-तो एक, अय-ही-है:।, इन'दोन्में: शा्नों' का इतना घमिष्ठः 
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सम्बन्ध है कि इन्हें पूर्ण रूप से प्थक्‌ करना असम्भव सा है। 
राजनीते-शाख राज्य के मूल, उसकी उत्पात्ति, उसके विविध 
स्वरूप, तथा उसके विकास ओर शासन सम्बन्धी सिद्धान्तों 
आदि के विषय में विविध दृष्टियों से विचार करता है, नाग- 
रिक-शासखर का मुख्य विषय नागरिक है, परन्तु इसे गौण रूप 
से राज्य के सम्बन्ध में मी विचार करना ही होता है, क्योंकि 
किसी समूह के व्यक्तियों को नागारिक होने के लिये राज्य का 
निर्माण होना आवश्यक है। यदि राज्य में उसके नागारिकों को 
अधिकारों की सम्यगू रक्षा हो, तथा नागरिक अपना कर्तव्य 
ठीक ठीक पालन करने वाले हों, तो वहां की शासन-पद्धति 
का स्वरूप चांहे जेखा हो, उससे विशेष हानि नहीं पहुँचेगी । 
वरन्‌ यह कहा जा सकता है कि किसी देश की प्रचलित 
शासन-पदति की उपयोगिता जांचने के लिये एक कसौटी यही 
है के वहां नागारिक शास्त्र के नियमों का व्यवहार कहां तक 
होता है । 


(ग) हतिहास--हातहिास की हम मनुष्य समाज के 
विविध प्रकार के कार्यों और अनुभवों का क्रमवद्ध विवेचन 
कह सकते हैं। उसके अनुशीलन से ही पाश्चात्य विद्वानों ने 
नागरिक्ि-शास््र के पुराने [नियम मालम किये हैं, और इसकी 
बहुत-सी त्रद्षियों का संझोधन किया है । नागरिक शास्त्र के 
नि्मों झा आफार मनुष्य जाति का अनुम्व है, ज्यों ज्यों 





(६ १८) 


इतिहास वर्णित अधिकाधिक विचारों और अनुभवों का ज्ञान 
होता है, इस शास्त्र के नियमों पर नया प्रकाञ् पड़ता है, और 
उनके परिवतिन और संशोधन में सहायता मिलती है। इस 
प्रकार नागरिक शास्त्र का इतिहास से कितना सम्बन्ध है यह 
स्पष्ट हो जाता है | वास्तव में नागरिक-शासत्र की उत्पात और 
विकास भें इतिहास से बड़ी सहायता मिली है । 


इसी तरह, नागरिक-शास्र और अन्य सामाजिक विद्याओं 
का कैसा सम्बन्ध है, यह विचार किया जा सकता है | अब 
हम इसकी भौतिक विद्याओं से कुछ तुलना करेंगे । 


नागरिक-शास्र और मोतिक विद्यार्य---ऊपर के वक्तव्य 
से यह भरती भांति ज्ञात हो जाता है, कि नागरिक-शासत्र ने 
अभी पूर्णता प्राप्त नहीं की है । इसके इस समय के ग्रचालित 
सिद्धान्तों में कालान्तर में मूल माछूम हों सकती है, वे सिद्धान्त 
अपने संशोधन के लिये समाज के नये नये अनुभर्वों की 
प्रतीक्षा में रहते हैं | इसके विपरीत मौतिक विद्याओं के बहुत 
से सिद्धान्त मूल रूप में बहुत कुछ स्थिर रहते हैं | उन पर 
समाज के विकास या उत्थान पतन का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । | 


नागरिक-शासत्र के सम्बन्ध में यह बात नहीं है । इसके 
जो नियम प्राचीन काल में ठीक माने जाते थे उनमें से कितने 
ही अब रद्द हो चुके हैं, तथा जो नियम इस समय प्रचद्धित 
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हैं, उनके सम्बन्ध में न माठम कब कैसे संशोधन की आव- 
श्यकता हो । 

प्रयोग सम्बन्धी असुविधायें--रसायन-शाख आदि 
कुछ भौतिक विद्या प्रयोगात्मक हैं; अर्थात्‌ उनके इच्छानुसार 
प्रयोग किये जा सकते हैं। उनके नियमों की परीक्षा अल्पकाल में 
और सहज ही हो सकती है। उन विषय का विद्यार्थी उनके सम्बन्ध 
में जांच करने के लिये भिन्न भिन्न परिस्थितियां पेदा करके 
उनके परिणाम जान सकता है । उदाहरणार्थ वह यह मारूम 
कर सकता है कि अमुक पदार्थों के सम्मिश्रण से कौनसी वस्तु 
तैयार होगी, उसका रंग रूप केसा होगा, अथवा किसी वस्तु 
पर गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, प्रकाश या अंधकार आदि का 
क्या प्रभाव पड़ेगा । परन्तु नागरिक-शासत्र के जिज्ञासुओं को 
परीक्षण की ऐसी सावधायें नहीं होतीं | वे यथेष्ट परिस्थितियां 
पैदा नहीं कर सकते । उन्हें दीधेकालीन शतिहास का अध्ययन 
करके ही कुछ अनुमान करना पड़ता है, क्रमशः इस अनुमान 
की जांच होती है और नियम निश्चित किये जाते हैं। काछा- 
न्तर में नये नये अनुभवों के अनुसार, इन नियमों में परिवर्तन, 
परिवर्धन या संशोधन होता रहता है । 

नागरिक-शासत्र के नियमों का व्यवहार---नागरिक- 
शास्त्र मिन्न-मिन्न व्यक्तियों की प्रथक्‌-प्थक्‌ रुचे या स्वभाव 
आदि का चार न कर उनकी सामुहिक सुख-शान्ति का 
रुट्य रखता है। अतः यह सर्वथा सम्भव है कि इसके 


( २० ) 


सिद्धान्त सब को समान रूप से रचिकर न हों, परन्तु दूसरों 
के, और उनके साथ अपने भी, हित का ध्यान रख कर 
सब के उनका यथाश्क्ति पालन करन; चाहिये । 


नागारकि-शास्र का आधार मनुष्यों के पारस्वारिकि व्यवहार 
हैं | इन व्यवहारों में देश के प्राकृतिक, आर्थिक, सामाणिक 
या राजनैतिक आदि परिवर्तत के कारण अन्तर पड़ता रहता 
है। इसलिये नागरिक-शासत्र के सिद्धान्तों के व्यवहार में 
समय समय पर भेद उपस्थित होता रहता है। उदाहरणवत्‌ 
धार्मिक स्वतंत्रता सम्बन्धी जो विचार अब उन्नत राज्यों के 
निवासी मान्य समझते हैं, वे कुछ समय पहिले मान्य न थे । 
पुनः जिस प्रकार एक देश की स्थिति सब कालों में समान 
नहीं होती, उसी प्रकार सब देशों की स्थिति भी किसी एक 
समय में सवेथा समान होना आवश्यक नहीं है | इसलिए 
प्रत्येक देश के लिये, उसकी तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार 
नागरिक-शाख््र के नियमें के व्यवहार में कुछ मित्रता होनी 
स्वाभाविक है | 


इस विषय के अध्ययन की आवद्यकता--पुरुष या 
री; घनवान या निषत्त, प्रत्येक, व्यक्ति को. अआअहिये. कि वह 
अपते- करतन्यों। और अधिकारों की ओर समुत्तित ध्यान: बेते 
और रक्ष्छः में यलेष्ठ, भाग केते- हुए उसकी सुक्क्य- सस्त्पत 
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कइलाने का अधिकारी हो | यह तमी हो सकता है, जब कंहं 
नागरिके-शाख के विषय का मली भांति अध्ययन करे औरें 
अपने व्यवहार में इसकी शिक्षा की चरिता4 करें । 

इस विषय के अध्ययन की आवश्यकंता इंसाडैएं भी है 
कि यदि कोई हमारे अधिकारों कां अफ्हरणेँ करें लगें लीं 
इसके अध्ययन से हम उनके सम्बन्ध में यथ्रेष्ट ज्ञान रखते हुए 
उनकी रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं, औरें इस प्रकार 
अपने उत्तराधिकारियीं के लिये नागरिक अधिकारों की बहुमूहुय 
सम्पाति सुराक्षित छोड़ सकते हैं । 

नागरिक शास्र, शिक्ष का एक आवश्यक. अरे है--- 
वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य कुछ लिखना पढ़ना जान लेनां, या 
आजीविका प्राप्त करने के योग्य बन जाना ही नहीं है। शिक्षा 
का उद्देश्य है, नामरि्कीं की विविध शक्तियों का सम्चाचित 
विकास और मनुष्यत्व की यथा-सम्मष पूर्णता की प्राप्ति । 
शिक्षा द्वारा विद्या्ियों को अन्यान्य बातों में यह सिखाया 
जाना चाहिये कि व्यक्तिगत, सामाजिक, या राजनीतिक आदि 
ऐसे कौन कौन से कर्तंध्क हैं लिमिका उन्हें अपने मनुष्य-जीवन 
में पाछ़ुूम करना है, और कौन कौन से अधिकार हैं. जिनका वे 
सम्यग्‌ रूप से उपमोग कर सकेंगे; अथोत्‌ संक्षेप में वे किस 
प्रकार आदर्श नागरिक बनकर अपने देश, अपने राज्य, और 
किसी अश में संसार की अधिक से अधिक सेवा कर सकते 
हैं। जब शिक्षा का उद्देश्य यह है, तो कर्तव्य और अधिकारों 


(२२ ) 


का ज्ञान कराने वाली विद्या-नागरिक शासत्र- का उस शिक्षा का 
एक आवश्यक अंग होना स्पष्ट ही है। निस्संदेह नागरिक- 
शास्त्र के ज्ञान के विना सब शिक्षा अधूरी या अपूर्ण है। 

इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूत्र तनिक इस बात 
का भी विचार करकें कि भारतवर्ष में इस शासत्र की ओर कैसी 
प्रवाति रही है ! 

भारतवर्ष में नागरिक-शाख्र--भारतवर्ष की संस्कृति 
तथा परिस्थिति कुछ विशेष प्रकार की होने के कारण, यहां 
व्यक्तियों के कर्तव्यों और अधिकारों पर, वैसा शाखीय विचार 
अब तक नहीं हुआ जैसा के होना चाहिये था। परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं है कि यहां व्यक्तियों के कोई कर्तव्य या अधिकार 
समझे ही न जाते हों। प्राचीन स्परृतियों और पुराणों में मनुष्यों 
के कर्तव्यों का उछ्ेख स्थान स्थान पर मिलता है। उन अन्थों 
में यह भी बतलाया गया है कि कतैव्य पालन न करने वालें 
की, अथवा दूसरों के अधिकारों का अपहरण करने वालों को 
क्या दंड दिया जाय । हां, हमारे प्राचीन साहित्य में कर्तव्य 
और अधिकारों के सम्बन्ध में सुसम्बद्ध शास्र का आयः अभाव 
ही है। अब परित्थिति ऐसी है [कि इस विषय को अच्छी तरह 
समझे बिना कोई आदमी अपने प्रति अथवा अपने राज्य, के 
पति यथेष्ट कतेव्यों का पाछन तथा अपने समुचित अधिकारों 
की रक्षा नहीं कर सुकृता। इसलिए इस पर भलती भांति विचार 
और चर्चा होनी *अत्यंत्स आवश्यक है | 
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खेद है कि अभी तक भारतवर्ष में न तो इस विषय को 
विद्यार्थयों के शिक्षा-क्रम में ही यंथेष्ट स्थान मिला है, और न 
देशी भाषाओं में सवे-साधारण के लिये इस विषय का यथेष्ट 
साहित्य ही उपलब्ध है। इस समय अन्यान्य बातों में नागरिक 
विषयों की भी जागृति हो रही है, आशा है यहां इस शाख 
की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जायगा | शुभम्‌ | 





तीसरा पारिच्छेद 


राज्य ओर नांगरिक 





८४ सब सरकारें समाज के हित के लिए स्थापित की जाती 
है । चाहे किसी तरह की सरकार हो, जो उसका झासन 
चलाते हैं, उन्हें इस बात को संदेव अपना पथ-प्रदर्शक समझना 
चाहिए | ” 

-वलमे मर 


राज्य-निमोण-पहले बताया जा चुका है कि अकेले- 
दकेले रहने से मनुष्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं हो; सकती, साथ ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भी उन्हें 
समूह में रहने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए वे समाज 
में रहते हैं। सामाजिक-जीवन उसी दशा में सुखभय हो सकता 
है, जब पत्येक मनुष्य एक दूसरे से प्रेम और उदारता-पूर्वक 
व्यवहार करे, कोई किसी की हानि न बहुँचावे | इस उद्देश्य 
से कुछ नियम बनाये जाते हैं । इसके साथ ऐसी योजना करने 
की भी आवश्यकता होती है कि उन नियमों का यथेष्ट पालन 
होता रहे । ऊँचे विचारों वाले सज्जन पुरुष तो ऐसा स्वयं कर 
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लेते हैं; परन्तु (किसी भी समाज में बहुत समय तक ऐसे ही 
पुरुषों के होने की आशा नहीं की जा सकती। साधारणतया 
बलवान पुरुष दूसरों की वस्तुओं को छीना झपटी करके लेने 
को उत्सुक रहते हैं । वे निरब को सतांते हैं, और उन्हें शांति- 
पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं करने देंते। इसलिए ऐसा प्रबन्ध 
करने की आवश्यकता होती है कि छेंगा की स्वाथ-प्रव्गाति पर--- 
उनकी कुत्ित भावनाओं पर---समुवित शासन रहे । ऐसी संस्था 
का संगठन किया जाता है, जो समाज के सब व्यक्तियों से 
उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुचित नियर्मों का पालन 
कराये, नियम भंग करने वाली को दंड देकर या उनमें सदू- 
विचारों का विशिष रूप से अचार करके, उनका समुचित सुधार 
करें । यह संस्था समाज के लिए एस कार्मो को भी करती है, 
जिन्हें समाज के व्यक्ति अलग अछूग न कंर सकें॥ या बहुत 
कठिनाई से कर सकें। इस संस्था को सरकार (00ए०ँा- 
४800५) कहते हैं, इससे सम्बद्ध-समाज राज्य (8686७ ) कह- 
लाता है | इस परिच्छेद में हम इस बात का विचार करेंगे कि 
उसका और नागरिकों का परस्पर॑ में क्या सम्बन्ध है। पहले 
उसका ठीक स्वरूप समझ लेना चाहिए । 


राज्य के आवश्यक अंग-( क॑ )-राज्य का प्रथम॑ आद॑- 
इ्यक अंग जनता है। यह नहीं कहा जा सकता के राज्य- 
निमीण के लिए मनुष्यों की कम से कंम॑ कितनी संख्या होनी 
चोहिए | प्राचीन तथा मध्य-कारू में अनेक नगरों ने एक एक 
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राज्य का स्वरूप धारण किया हुआ था | उनके निवासियों 
की संख्या कुछ कुछ हजार ही रही होगा । परन्तु आजकल 
पारस्पारिक युद्धों के भय से, तथा आवागमन के साधन सुलूम 
होंने आंदि के कारण राज्यों के बड़े बड़े होने की प्रवृत्ति है। 
अब कुछ हजार की तो बात ही क्या है, कुछ छाख जन संख्या 
वाले राज्य भी बहुत कम हैं, और उनका अस्तित्व कुछ विशेष 
कारणों पर निर्भर है । इस समय अधिकांश राज्यों की जनता 
कई कई करोड़ है । 

(ख )-राज्य के निवासियों का किसी भू-माग से स्थायी 
सम्बन्ध रहना आवश्यक है | यदि कोई जन-समूह अपना 
मुखिया नियत करले और सब निधीरित नियमों के अनुसार 
कार्य करने लगे, परन्तु वे किसी निश्चित स्थान में न रह कर 
जहां तहां घूमने वाले, अथौत्‌ “खाना बदोश ” हों, तो उन 
व्यक्तियों से राज्य का निमोण हुआ नहीं कहा जा सकता । 
राज्य के लिए समुद्र का भी यथेष्ट महत्व है, तथा 
वायुयानों के आधिष्कार और शजद्धे के कारण आकाश का 
भी उपयोग बढ़ता जा रहा है । फिर भी, कोई जन-समूह बहुत 
समय तक केवरू जल-भाग या आकाश में नहीं रह सकता | 
अतः प्रत्येक राज्य में उसके निवासियों के रहने के लिए यशथेष्ट 
भूमि होनी चाहिए । 

(ग )-राज्य के निवासियों में एकता होना मी आवश्यक 
है। यादि उनमें परस्पर रक्त-सम्बन्ध है, तथा उनकी. भाषा, 
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धर्म ओर इतिहास आदि एक ही हैं तो उनका ऐक्य स्वाभाविक 
तथा विशेष रूप से स्थिर रहने वाला होता है, अन्यथा उनके 
ऐक्य का आधार कृत्रिम साधनों पर रहेगा | हां, यह स्वथा 
सम्भव है कि कृत्रिम साधनों से प्राप्त एकता वाले राज्य में, 
कालान्तर में, ऐक्य के स्वाभाविक साधनों की वृद्धि होती जाय। 
अस्तु, यहां उल्लेखनीय बात यह है कि राज्य की जनता में 
धर्म, भाषा, सभ्यता आदि में चाहे जितना भेदभाव हो, जहां 
तक राज्य के कार्यों का सम्बन्ध हो, उन्हें मिलकर संगठित 
रूप से कार्य करना जरूरी है । 

(घ्‌) राज्य में शासन भी होना अनिवाथ है। शासन 
का स्वरूप मित्र भिन्न राज्यों में प्रथक्‌ प्रथक्‌ होता है, परन्तु 
उसके अभाव में उसका काम नहीं चर सकता । यदि किसी 
भू-भाग के आदमी संगठित भी हों, परन्तु उनका संगठन 
धार्मिक या आर्थिक हो तो उनका राज्य बना नहीं कहा जा 
सकता | % 

इस श्रकार राज्य मनुष्यों का राजनीतिक दृष्टि से सुसंग- 
ठित विशाल समुदाय है जो किसी विशेष भूमि पर बसा हुआ 
हो । स्मरण रहे कि वास्तव में राज्य होने के लिये एक देश 





# कुछ लेखक राज्य में जावन, सदाचार, और पुरुषत्व ( कठोरता 
म् हे ध 
या घंये आदि ) का द्वोना भी मानते हैं, परन्तु ये राज्य के अप्रत्यक्ष 
गुण है | 


च. हे अर है 
तर 


का दुसरे देश वाले से स्वंधा स्वाधीन होना आवश्यक है | 
उदाहरण के लिये भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और यहां 
पैंतंस करोड़ आदमी रहते हैं। इसे वर्तमान अवस्था में, 
त्रेटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए, वास्तव में राज्य नहीं 
कह सकते | इसके विपरीत जापान और जमनी आदि बहुत 
छोटे छोटे होने पर भी राज्य हैं, क्योंकि वे स्वाधीन हैँ । 
राज्य स्वयं साध्य है या एक साधन मात्र हे ! उसका 
उद्देश्य---राज्य के आवश्यक अंग जान केने पर अब एक 
विचारणीय प्रश्न यह सामने आता है कि राज्य स्वयं साध्य है, 
या वह एक साधन मात्र हे और यादि वह साधन है ते 
उसका उद्देश्य क्या है? प्राद्यीन कार में यूनान और रोम 
आदि में राज्य को एक अकार से साध्य माना जाता था, 
जैसके वास्ते व्यक्तियों की अपना जीवन व्यतीत करना 
चाहिये | राज्य के सम्मुख व्यक्ति कोई वस्तु न था। बोगों 
की वैयक्तिक स्वतंत्रता मायः कुछ मी नहीं थी । उनके अत्येक 
कार्य में--शिक्षा, आजीविका, धरम और सदाचार आदि में--- 
राज्य का हस्तक्षेप होता, अथीत्‌ राज्य नियम ही यह निश्चय 
कर देंते थे कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त 
करनी चाहिये, कौनसा धर्म स्वॉकार करना चाहिये, इत्यादि । 
उस समय वहां के*राजनातिज्ञों का आयः यह मत था कि राज्य 
से पेथक्‌ व्यक्तियों का-कोई जीवन नहीं, कोई अधिकार नहीं 
जिस प्रकार मनुष्य के भिन्न मिन्न अंगों का काम सारे शरीर 
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की सेवा और उन्नति करना है, उसी प्रकार राज्य के व्यक्तियों 
को राज्य रूपी शरीर की सेवा और उन्नाति में छंगे रहना 
चाहिये, अथौत्‌ उन्हें अपना अस्तित्व राज्य के बिशारू अस्ति- 
त्व में मिला देना चाहिये | 


अब ऐसे विचारों के समथक बहुत कम रह गये हैं । 
आज कल राज्य को प्रायः स्ययं-साध्य नहीं माना जाता। 
आधुनिक मत से वह एक साधन मात्र है। इस मत के अनु- 
सार मनुष्य का विकास, उसकी उन्नति, उसकी सुख-समाद्धि 
मुख्य है, उसकी प्रात्ति के लिये ही राज्य का संगठन होना 
चाहिये । राज्य का उद्देश्य लोगों के उस स्वेच्छाचार, उद्दंडता, 
और अनुचित स्वार्थों को नियंत्रित करना है, जो उनके सामु- 
हिंक जीवन में वाधक होते है । निस्सन्देह मनुष्य राज्य का 
संगठन करके अपनी कुछ स्वतन्त्रता का नियंत्रित किया जाना 
स्वॉकार करते हूं, परन्तु यह नियेत्रण वे इसी लियशे स्वॉकार 
करते हें कि वे वृहद स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकें, किसी 
नागरिक के कार्य में दूसरे नागरिकों के स्वाथ आदि के कारण 
कुछ वाधायूँ न हों । यह स्पष्ठ है कि राज्य की ओर से होने 
वाला नियंत्रण #छम से कम होना चाहिये, बह केवरू उतना 
ही हों, जितना भागरिकों की सामुहिक उन्नति और विकास 
के ढ़िये. आवश्यक्र हो; जितने से नागरिकों का. सामुदिक 


जीवन- सुरूझ्ान्ति से व्यतीतः हो। रोज्यप्के नियमों: मे 
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नागरिकों की शिक्षा धर्म आदि किसी विषय में उस समय 
तक हस्तक्षेप न होना चाहिये, जहां तक उसका सम्बन्ध 
नागरिकों के सामुहिक व्यवहार से न होकर उनके व्यक्तिगत 
जीवन से हो | 

राज्य ओर नागारिक--राज्य के नियमों अर्थात्‌ कानुनें 
की आवश्यकता या अनावश्यकता, उपयोगिता और अनुप- 
योगिता की जांच करने के लिये एक मात्र कसोर् सार्वजनिक 
हित है । जिन कानूनों से नागारिकों के सामाहिक दित में वाधा 
पड़ने की सम्भावना या आशंका हो, उसके विषय में नाग- 
रिकि यथेष्ट परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन उपास्थित कर 
सकते हैं, अथवा यदि आवश्यकता हो तो उसे सर्वथा रद्द 
भी कर सकते हैं | इसी प्रकार जब उन्हें यह मादढम हो जाय 
कि राज्य का तत्कालीन स्वरूप अपने उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं 
कर रहा है, अर्थात्‌ उसके द्वारा नागारिकों का यथेष्ट प्कास 
और उन्नति नहीं हो रही है. तो वे राज्य के उस स्वरूप को 
बदल कर नयी तरह के राज्य की स्थापना कर सकते हैं । 
आज कल अच्छे नागरिक से ऐसे ही व्याक्ति का बोध नहीं 
होता जो राज्य का सदस्य हो और उसका कानून मानने 
वाला हो वरन्‌ ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो अपने तई 
ज्य का एक अंग अनुभव करता हो। अर्थात्‌ अच्छा नाग- 
रिकि होने के लिये उसे इस बात की निरन्तर स्मरातिं बनी 
रहनी चाहिये कि में भी इस राज्य का बनाने बाढा हूं ) यह 


हे 
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राज्य अच्छा या बुरा जेसा भी है उसके यश अयश का 
भ॑ भागीदार हूं । जहां भे चाहता हूं के राज्य भेरे सामाजिक 
या राजनोतक जीवन को अच्छा से अच्छा होने में सहायक 
हो, वहां मेरा मी यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं राज्य के 
कानूनों और उसके स्वरूप को अच्छे से अच्छा बनाऊं, में 
राज्य के सुधार और उन्नति के लिये मरसक प्रयल करूं #जब 
तक नागरिकों में राज्य के अति ऐसी भावना न हो, वे अपने 
“नागरिक” पद के उत्तरदायित्व को यथेष्ट रूप से समझते हुए 
नहीं कहे जा सकते । 


राज्य ओर नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध को अच्छी 
तरह जानने के लिए सरकार और उसके कार्यों के विषय में 
कुछ आवश्यक ज्ञान श्राप्त कर लेना उपयोगी होगा । 


सरकार के कार्य-( १ )-सरकार नागरिकों की सुख-शांति 
तथा उन्नति के लिए कानून बनाती है, इसे व्यवस्था कहते हैं। 
(२) जो कानून बनाये जाते हैं, सरकार उन्हें अमर में छाती 
है और उनके अनुसार सेना, पुलिस, जेल, डाक, तार, रेल आदि 
का, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और उद्योग आदि के लिए 
विविध प्रकार की संस्थाओं का संचालन या प्रबन्ध करती है 
इसे शासन-कार्य कहते हैं। (३) सरकार छोगों के कानूनी: 
अधिकारों की रक्षा करती है, और कानून तोड़ने वांलों को 
दंड॒ देती है $ यह कार्य न्याय के अन्तरत्‌ है। इस भकाईं, 





मर 
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सरकार के तीन कार्य होते हैं---5यवस्था, शासन और न्याये। 
कहीं कहीं तो इन कार्यो के लिए तीन भिन्न भिन्न भाग होंते 
हैं और कहीं इनमें से दो या तानों कार्य एक ही प्रकार के 
अधिकारियों के सुपुर्द होते हैं । 


व्यवस्था और ग्रतिनिधि-निर्वाचन-जब राज्य छोटे २ 
होते थे, अथवा नागरिकता के अधिकारी बहुत थोड़े आदमी 
माने जाते थे तो राज्य के सब बालिग आदमी व्यवस्था कार्ये 
के लिए सहज ही इकट्ठे हो सकते थे । परन्तु राज्य का क्षेत्र 
अथवा नागरिकों की संख्या बहुत बढ़ जाने पर ऐसा होना 
कृछिन; और कुछ दशा में असम्भव होता है । इसलिए यह 
सोचा गया कि नागरिक अपने अपने म्तिनिधि चुनकर व्य- 
वस्थापक सभाओं का निर्माण करे, और इन सभाओं में नाग- 
रिकी के विविध हितों तथा स्वार्थों के प्रतिनिधि हों । 

इस सम्बन्ध में आवश्यक है।के जितने क्षेत्र के निवासियों 
से किसी व्यवस्था का सम्बन्ध हो, उतने ही क्षेत्र के निवासियों 
के प्रतिनिधि उसमें योग दें, और टेक्स आदि लगाने; (हां यदि 
आवश्यकता हो, तो बाहर के आदामियों से परामझ लेलिया 


जाय ।)% देश सम्बन्धी व्यवस्था में देश भर के गतिनिधि 





कक 2 न 2 मन मर कक लक 
* भरद्द बात वैध-शासन-पद्धपि वाले देशों में दी घटती है । अभिर्यत्रिश 





द्धूति वाले देशों में यद्द बात नहीं होती । पराधान दैज्लों में झासक 
जाति के आदमी भी अनायास नागारेकीं के अधिकार पाकर त्‌ केक्छ 
व्येवस्थें। मैं मांग लेते हैं, वरन्‌ प्राय: “सर्वेसर्वा हो जाति डर ] 
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हों; मांतिक में प्रांत भर के, और इसी प्रकार जिले या नगर 
विशेष सम्बन्धी व्यवस्था भें उस जिले या नगर विशेष के प्रतिनिधि 
हों । प्रायः बड़े क्षेत्र में नीतिनमिधरिण का काम होता है। ज्यों 
ज्यों नीचे के क्षेत्र में आंत हैं; अधिकाधिक व्योरेवार बाते तय होती 
हैं। किसी देश या प्रांत आदि की व्यवस्था का उत्तम या निम्ृष्ट 
होना उसके नागरिकों के प्रतिनिधियों पर निर्भर है। उनकी 
नेतिक निबेलता या असावधानी से बहुत हानिकारक कानून 
बन सकते हैं | अतः यह आवश्यक है कि प्रतिनिधि 
अपने पढ़ के महत्व को समझे ओर यशथ्रेष्ट योग्य होने की दशा 
में ही प्रतिनिधि बनना स्वॉकार करे । निर्वाचकों को भी चाहिए 
कि अनुभवी ओर निस्वार्थ कार्य-कर्ताओं से ही यह पद ग्रहण 
करने की प्रार्थना करें, और उनके पक्ष में ही मत दें। 


प्रतिनिधि-निरवांचन सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातों पर 
अगले खंड में, “मताधिकार ' शीषेक परिच्छेद में विचार किया 
जायगा । 


झलक और नागरिक---उन्नत और विकसित राज्यों में 
प्रतिनिधि-सभा द्वारा स्वीकृत नीति ओर आय-व्यय के चिट्ठे के 
अनुसार काम करने के [लिए अनुभवी कमचारी नियुक्त होते हैं। 
ये.शासक कहे जाते हैं । इनकी नोकरी तथा वेतन स्थायी होंढ़ें: 
के कारण इनकी प्रवात्ति उच्छेखघछता की ओर होती है । वें, 


प्रतिनिधियों कक 0. 


अपना: उत्तरदायित्व. जनता. (जिसके प्रतिनिश्चियों से व्यवस्थापूकक; 
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संस्थाओं का संगठन होता है) के प्रति न समझ कर, अपने 
अपने विभाग के प्रति समझते हैं। ये जनता के प्राति, विशेष- 
तया पराधीन राज्य में बहुत कुछ उदासीन रहते हैं और सर्वों- 
परि बन जाते हैं। पुलिस और फोज इनके अधीन होने से, 
तथा दमनकारी कानून आदि से सुसाज्ञित रहने से इनकी 
सत्ता का सर्व साधारण पर विशेष अमाव रहता है। परन्तु इन्हें 
अपनी शाक्ति का दुरुपयोग न करना चाहिये । इन्हें कोई का 
नागरिकों के हित के विरुद्ध न करना चाहिये। इन्हें उन 
नागरिकों का कृतज्ञ होना चाहिये जो उनकी त्रुटियां दूर करके 
उनके वास्तविक उद्देश्य को सिद्ध करने का प्रयल करते हैं । 
इस विषय में विशेष विचार, आगे ग्संगानुसार किया जायगा | 


अस्तु, नागरिकों को भी स्मरण रखना चाहिये कि वे 
शासकों के काये का सम्यग निरीक्षण और नियंत्रण करते रहें । 
उनकी प्रतिनिधि सभा का कर्तव्य है फकि समय समय पर 
शासकी के कायये की आलोचना करके उन्हें बतछाती रहे कि 
उनका काये कहां तक उसकी निधौरित नीते के अनुकूल या 
प्रतिकूल है| 


न्याय और नागरिक---व्यवस्था और शासन की भांति 
न्याय काय का भी नागरिकों से घोनिष्ट सम्बन्ध है | राज्य के 
कानून नागरिकों और शासकों के लिए समान होने चाहियें। 
शासकों के लिये कानून में किसी विशेष सुविधा की आयोजना 
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न होनी चाहिये। उनका व्यवहार कानून के अनुसार है या 
नहीं, इसका निश्चय न्यायारुय करते हैं। जब नागरिकों का 
शासकी से किसी विषय पर मत-भेद हो, तो उसका निपटारा 
न्यायालय में ही हो सकता है। न्यायारुय इस बात का भी 
विचार करते हैं कि जिन नागरिकों पर परस्पर एक दूसरे से 
झगड़ा है, उनमे से कानून की दृष्टि से किस का पक्ष उचित है, 
एवं किसी व्यक्ति या व्यक्तिसमूह ने किसी नागरिक नियम का 
उल्ूंघन तो नहीं किया है। न्यायालयों का उद्देश्य यह होता कि 
राज्य में अपराध कम हो; शासक हो या शाप्तित सब अपना 
अपना कार्य कानून की सीमा में रहते हुए करें; वे अपराधियों 
के सुधार के लिये विविध उपाय निश्चित करते हैं और आव- 
इयकतानुसार दंड भी ठहराते हैं। इस प्रकार वे नागारिक जोबन 
को यथाशाक्ति उन्नत करने में सहायक होते है । 

न्यायालयों का उद्देश्य पूरा होने क लिये यह आवश्यक 
है कि न्याय-कार्य सस्ता हो, गरीब अमीर सब उससे समान छाभ 
उठा सकें । न्याय कार्य निष्पक्ष भी होना चाहिये, अथाव उसमें 
किसी धरम रंग या जाति आदि के आदमियों के वास्ते न तो 
कोई रियायत हो, और न कोई सख्ती ही हो । यह भी जरूरी 
है कि न्यायाधीश इतने स्वतंत्र हों कि शासकों का भी उन पर 
अनुचित दबाव न पड़ सके । तभी वे अपने उत्तरदायित्व का 
सम्यगू पालन कर सकते हैं | इस विषय का विशेष विचार, 
नागरिकों के न्याय सम्बन्धी अधिकार में किया जायगा । 


(१५ ) 


उपयुक्त विवेचन से यह ज्ञात हो गया होगा कि नागरिकों 
के राज्य की व्यवस्था, शासन और न्याय से क्या सम्बन्ध है | 
नागरिकों के अधिकारों का विवेचन स्वतंत्र रूप से दूसरे खंड 
में किया जायगा । उससे पूर्व, नागरिकता सम्बन्धी कुछ 
आवश्यक बार्तों का ज्ञान प्राप्त कर केना चाहिये। इसलिये 
अगले परिच्छेद में इसी का विचार किया जायगा । 





चोथा परिच्छेद 





नांगरिकता 
ााााआ॥इ+ २ 8 4 अब 

४ संसार में, कोई देश चाहे जितना छोटा हो, परन्तु 
यदि वह उदार, उन्नतशोलि और सुयोग्य है, तो कौन ऐस मनुष्य 
होगा जो इन विश्ञाल साम्राज्यों का, जिनके दूर-दूर तक उप॑- 
निवेश है, नागरिक बनने की अपेक्षा उस छोटे से देशों का 
नागरिक बनना पसन्द ने करेगा ! ?? 

“पाल रिचिंईड 


नागरिकता प्रार्चीन काल में, ओर आधूर्निक कील मैं- 
पिछले परिच्छेद में हम यह बता चुके हैं कि “ नागरिक” किस 
व्यक्ति को कहा जाता हैं।, गज कंछ प्रत्येक देश में अधि- 
कांश आदमियों को जन्म से, “नागरिकता प्राप्त होती हैं। 
प्राचीन काल में प्रायः ऐसा नहीं था। उद्ाहरणांथ यूंतान के 
राज्यों में अधिकांश विदेशियों को तथा युद्ध में जीत कंर 
लाये हुए अथवा खरीदे हुए दासों को नोगरिक नहीं माना 
जाता था। दास अन्य उपायों के अतिरिक्त कुछ द्रव्य देकर 
भी नागरिकता खरीद सकते थे। अब अंधिकांशं आदमी 


( २८) 


नागरिकता विरासत में पाते हैं।यह उनका जन्म-सिद्ध 
अधिकार है। 

अस्तु, अब हमें यह विचार करना है कि किसी राज्य 
में उन मनुष्यों की क्या स्थिति होती है, जो “नागरिक? नहीं 
होंते। उन्हें नागारिता किस प्रकार ग्राप्त हो सकती है। 
हम यह भी विचार करेंगे कि जो “नागरिक” माने जाते हैं, 
उनकी नागरिकता किन किन दश्शाओं में विलुप्त हो जाती है । 

अ-नागरिक---राजनैतिक दृष्टि से किसी देश के मनुष्यों 
के दो भेद किये जा सकते हैं, नागरिक और अनागारिक | 
जो नागरिक नहीं हैं, जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं है, वे अ- 
नागरिक कहलाते हैं । इन्हें भी राज्य के विविध नियम पालन 
करने तथा कर देने पड़ते हैं | इस प्रकार इनका भी राज्य के 
प्राति कुछ कतंव्य रहता है, जिसे न पालने की दशा में ये 
दंडित होते हैं । 

अनागरिक दो अकार के होते हैँ, स्वदेशी और विदेशी । 
किसी किसी देश में स्रियों को यंथ्रष्ट नागरिक अधिकार प्राप्त 
नहीं होते | विशेष प्रकार का दंड मिलने पर, मनुष्यों को कुछ 
समय के लिये अथवा सदेव के लिये अनागरिक माना जाता 
है। ये व्यक्ति स्वदेशी अनागरिक कहे जा सकते हैं । 

विदेशी अनागरिक वे हैं जो दूसरे देश से रोजगार आदि 
के लिये आंये हुए हों, परन्तु जिन्हें निधौरित नियमों के अनु- 
सार नागरिकि-अधिकार प्राप्त न हुए हों । 


( ३९ ) 


विदेशियों के आधेकार--भ्रायः प्रत्येक राज्य विदेशियों 
की रक्षा अपने देश में तो वैसी ही करता है, जैसी अपने नाग- 
रिकी की, परन्तु अन्य देशों में उसे इसकी चिन्ता नहीं होती। 
विदेशी कहीं कहीं जमीन खरीद सकते हैं और प्रायः हर एक 
राज्य में न्‍्यायाऊुय का उपयोग कर सकते हैं । परन्तु बहुत से 
देशों में उन्हें मताधिकार नहीं होता; और वे कुछ खास खास 
पद भी प्राप्त नहीं.कर सकते । इस प्रकार राज्यों में वरततमान 
काल में अनेक विदेशियों के नागारिक आधिकार पारीमत 
होते हैं । 

नागरिकता कैसे प्राप्त होती है --साधारणतया नाग- 
रिकता प्राप्त करने के दो प्रकार हैः--( १) जन्म या वंश 
से (२) राज्य से नागरिकता की सनद लछेकर। पहले प्रथम 
प्रकार पर विचार किया जाता है । 

प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता है, 
जहां के, उसके माता-पिता नागरिक हों। अधिकांश राज्यों में, 
नागरिकता के लिये, वंश का विचार पुरुष-क्रम से होता है, 
अर्थात्‌ कोई व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता है, 
जहां का उसका पिता नागारिक हो । इन राज्यों में से किसी 
राज्य के किसी पुरुष से यदि कोई विदेशी ख्री विवाह करे तो 
वह खत्री अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती, वह उस राज्य 
की नागरिक बन जाती है जिस राज्य का उसका पति नाग- 
रिक होता है । 


कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां ऐसा नहीं होता । नागरिकता 
के लिये वंश का विचार स्त्री क्रम से होता है। इंगकेंड आदि 
कुछ देशो. में राज्य,की सीमा के अन्तर्गत्‌ जन्म लेने से विदे- 
शियों की संतान को भी नागरिकता माप्त हो जाती है |» 

ब्रिटिश कानून यह है कि अंग्रेजी जहाज पर जन्म लेने, 
वाद्य व्यक्ति भी (जाहे उसके माता-पिता अंग्रेज न भी हों) 
ब्रिटिश नागरिक माना जाता है । 

इंग्लेंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका आदि कुछ राज्यों में 
ऐसा नियम है कि इन राज्यों के नागरिकों की संतान को 
चाहे उसका जन्म किसी भी देश में क्यों न हो, इन राज्यों 
की नागरिकता प्रदान की जाती है। 

वंश और जन्म-स्थान-इस प्रकार नागरिकता प्राप्ति में 
साधारणतया दो बांत मुख्य होती ढ--(१) वंश और (२) 
जन्म-स्थान । वंश का प्रभाव किसी व्यक्ति पर कितना होता 
है। माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के गुण, कर्म, 
स्वभाव का फितना प्रतिबिम्द सन्‍्तान में देखने में आया करता 
है, यह सब जानते ही हैं। इसकी तुलना में जन्म-स्थान का 

»८ इस अकार ये व्यक्ति एक ही समय में दो राज्यों के नागरिक दो 
जाते।हैं, (क ) अपने राज्य के, ओर (ख) इंगलुंढड आदि जन्म स्थान बाले 
राज्य के,। परव्तु अधिक्रांग् देशों में, किसो विदेशी को, “नायरिकता देने 
के. लिए यह. आवश्यक, समझा जाता है कि वह, अपनी मातृ-भुमि या अन्य 
किसी भी राज्य का नागरिक न रहे । ऐसी दशा में कोई व्यक्ति एक 
समय में कैंवठ एक द्वी राज्य का नागरिक दे सकता है । 


(०१) 


प्रभाव कुछ कुछ दाओं में बहुत ही कम होता है। आमदो- 
रफ्त ( आवाजाई ) के साधन क्रमशः अधिकाधिक सुलभ होने 
के कारण आज कल यात्रा इतनी सुगम हो चली है कवि अनेक 
व्यक्तियों का जन्म ऐसे राज्यों में हो सकता है जहां: उन्हें 
विशेष समय तक ठहरना न हो और जिसके प्रति मविष्य में 
उसकी ममता या भाक्ति बिल्कुल न हो, अथवा बहुत ही 
कम हो । इस विचार से बहुत से राजनीतिजों का मत. यह. 
है कि नागरिकता म्राप्ति में जन्म-स्थान की अपेक्षा वंश को 
अधिक महत्व दिया जाना उचित है। 


देशीयकरण--- देशायकरण ? (७ "प०७5&00॥ ) 
द्वारा भी नागरिकता की श्राप्ति होती है | “देशीग्रकरण” का 
अभिप्राय यह है कि एक आदमी (विदेशी) अप्रनी जन्म- 
भूमि से भिन्न किसी अन्य राज्य की निधोरित शर्तों और 
नियमों का पालन करके, या पालन करें का प्रतिजषौं करके 
उस राज्य से नागरिकता की सनंद और स्वंत्व प्रार्त करंलें। 
ये शर्तें (या नियम ) भिन्न मिन्न राज्यों में प्रंथकूं प्रथंक्‌ होती हैं, 
तथापि नागारिकंता प्राप्ति की इच्छा रखने वाल को प्राय 
निम्नलिखित में से एक या अधिक का पालन करना होता है, 
इनमें से प्रथर्म तो श्रायः सभी राज्यों में आवंश्यंक समझी 
जाती हैं:--- 
. (१, निर्धारित समय ,तक निवास, करना, (यह सम्रय 
मित्र भिन्न राज्यों में एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक होता है.); 


पी, 


(२) राजभक्ति अथवा राप्ट्-भक्ति की शपथ लेना; 

(३) राप्ट-भाषा का ज्ञान प्राप्त करना; 

(9) नेतिक चरित्र उच्च रखना; 

(५) राज्य की तत्कालीन शासन पद्धति और 'सिद्धान्तों 
मे'विदवीस रखना; 

(६) अपना भरण-पोष्ष कर सकना; आवारा न 
रहना; ' '॥। ये 

(७) जमीन या जायदांद खरीदना; आदि । " 

परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के उप- 
युक्त नियम पाछन करने से है) कोई राज्य उसे नागरिक बना 
ले, अथवां' यदि नागारिक बनाये तो उसे सभी नौगारिक-अधि 

कारे प्रदान करे ! 


एक उदाहरण,--अमरीका की नागारेकृता--नाग- 
रिकता-आात्ति के नियमों की जानकारी के लिये यहां उदाहरण 
स्वरूप यह बताया जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका में किसी 
व्यक्ति को नागरिकता साधारणतया किस पकार प्राप्त होती है।*« 
जो व्याक्ति (चाहे वह विदेशी माता-पिता की ही सन्‍्तान हो) 
यहां जन्म लेता है, या जिसकी नाबालगी में उसके माता पिता 
यहां के नागरिक हो जाते हैं, उसे तो कानून के अनुसार 


> जाजे मिलते कृत 0एछ ६0 9७०००७ ४- [77680 
508068 (६७26७ के आबार पर । .. | 











(9३) 


निर्धारित आयु के होने पर स्वयमेव नागरिकता ग्राप्त हो जाती 
है । इनके सिवाय अन्य व्यक्तियों को नागरिकता प्रात के लिए 
एकमात्र मार्ग देशीयकरण;पद्धति हे। 

देशीयकरण उन्हीं लोगों कां हों सकता है जो इक्कीस वर्ष 
या इससे अधिक' आयु के हों, जो लगातार पांच वर्ष तक थंहां 
रह चुके हों, ओर जो” गोरे हों, अफरीका बारे विदेशी, 
( &॥0098४ ० ैकिंटंआ) 0७0४ शएग या अफरीका के वंश 
के ( 908/8078 ० १ ॥ 0०४८७४५ )' हों'।' 'एशिया बाछों 
को एवं अम्य कलि 'याँ'पीले रंग के आदार्मेयों की “अमरीकन 
नागरिकता प्रार्त करिमे का कॉनून से प्रायः निषेध हे । “पिछले 
दिनों में बहुत तर्क-वितक 'के पश्चात जापान वासियों के लिये 
कुछ सुविधा हुई है।' भारतवासियों। की साधारण कानून से 
'मागरिकता प्रार्त नहीं हो सकती, विशेष दर्शाओं में, विशेष 
कानून से उन्हें यह अधिकार #प्त हो सकता है [४ + "४ 


च् | कै ३९ फ* $ ओऔ 


देशीयक़रण की पड्स्‍ाते यह है कि, नागरिकिता.माप्त करने 
के उम्मेदवार को अपने, इस बात .के इरादे की सूचना करनी 
होती है.। यह सूचना बह वहां. स्थायी रूप फ्ले निवास कर हेने 
के बाद चाहे जब दे ,सकता. है । प्रत्येक जिलेम कुछ अदालतें 
शेसी सूचनायें लेने के लिये नियत हैं, उम्मेदवारों को अपने 
जिले की किसी ऐसी अदालत के कर्क को उपयुक्त सूचना 
देनी होती है। इस कार्य को प्रारम्भिक पत्र ( प्पफ+ एशए०:) ' 
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केना कहा जाता है | ऐसा करते समय उम्मेदवार को कम से 
कम अठारह वर्ष का होना चाहिये | 

संयुक्त-राज्य में कैम से कम पाँच वर्ष रह चुकन के बाद 
उम्मेदबार के अदालत के कुके के पास इस बिवय का प्रार्थना- 
पत्र देना चाहिये कि मुझे इस राज्य का नागरिक बना लिया 
जाय । परन्लु यद्धि उसे पहले से अंग्रेजी भाषा तभा अमरीका 
के शतेहास और झासन-पद्धति का ज्ञान न हो तो इस बंचि में 
उसे यह ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये |# 

प्रारम्भिक पत्र छेने! के कम से कम दे! वर्ष, और आशिक से 
अधिक सात वर्ष बाद ही उपयुक्त आर्थना-पत्र दिया आना 
अआहिये | आर्थना-पत्र दिये जाने की सूचना, .अदालत में या 
किसी अन्य ऐसी जगड्ड जहां सर्वे साधारण की दृष्टि पड़ सके 
९० दिन तक छगी रहती है । इस बीच में यादें किसी व्यक्ति 
को कोई.ममाण-युक्त आपत्ति इस बात के लिये करनी हो, कि 
उम्मेदवार को नागरिकता ग्रदान न कौ जाय, तो बह कर्क को 
इसकी सूचना दे संकता है । इस पर यभोजित विचार होगा। 

के कामून तो केवेंठ यह दे कि नागरिकता के उम्मेंदवार को इस 
राज्य के सिद्धांतों प्‌ , तथा. सुसंगठित औसंन-प्े तिं पर विश्वास होना 


बॉय, अेशोत्‌ बह अराजक या भराजकतावांदी न ही | परन्तु अदाछते 
बैक देशोक्रकरण सम्बन्धर शपिकारी इसकों यह अश्यंय लेते हैं कि उसे 


शव 
[स, राज्य का. इतिहास ४२ शासन-पद्धुति जानना. चुद्दिये, कररोक्कि उन» 
, इसके शॉन के बिना उम्मेदवार को राज्य के विद्धाँतों आएं पर 


ले 
डर 
कै 40... 22:40 7 “है अप 
देश विश्वास गेंद हो सेफता । 
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नव्बे ९० दिन बाद, जब अदालत ठीक समझे, उम्मेदवार 
को दो गवाहों के साथ खुली अदालत में उपस्थित होना पड़ता 
है। वहां उसकी अंग्रेजी भाषा, अमरीका के इतिहास और 
झासन-पद्धति की परीक्षा होती है, उसमें सफल होने तथा 
राज्य के अति राजभक्ति की शपथ लेने के बाद उसे नागरिकता 
की सनद दी जाती & । 
नागरिकता किस प्रकार विलुप्त होती है ?--निम्न- 
लिखित बातों से नागारिकों की नागरिकता जाती रहती हैः--- 
१--पहले कहा जा चुका है कि प्रायः एक राज्य की 
ल्री किसी दूसरे राज्य के नागरिक से विवाहित हो जाने पर 
अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती | 
--बहुधघा एक राज्य का नागारिक दूसरे राज्य का 
नागरिक बन जाने पर अपने राज्य की नागरिकता से वंचित 
दो जाता है । 
३---जो व्यक्ति अपनी जन्म-सूमि से भिन्न दूसरे राज्य 
की सीमा में जन्म लेने के कारण ही इंगरैंड आदि देश के 
नागरिक बन जांय, वे चाहें तो वालिग होने पर, सूचना देकर 
इस दूसरे राज्य की नागरिकिता त्याय सकते हैं 
४---गदि कोई नागरिकि अपने राज्य के निर्धारित आधि 
कारी को सूचना दियें विनाँ, बहुंत॑ संग, तक विदेश में 
रदे तो उसकी (अपने राज्य की) नागरिकता जाती रहती है। 
यह समय भिन्न-मिल्र राज्यों में दस वर्ष या कुछ कम ज्येदाह 


( ४६ ) 


है । * (इस प्रकार नागरिकता खो देने वाला व्यक्ति यदि 
अपने नये निवास-:थ|न के राज्य की नागारकता प्राप्त नहीं 
कर लेता तो वह फिसी भी राज्य का नागरिर नहीं रहता । ) 

७--हुब्यवहार के कारण भी नागारिक अपने कतिप्य 
अधिकारों से वंचित कर दिये जाति हैं । 


नागरिकता का क्षेत्र, राज्य और साम्राज्य--नाग- 
रिकता संदेव किसी न किसी राज्य की होती है। आचीन 
काल में अधिकतर राज्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते थे । 
यूनानी राजनीतिज्ञ अरस्तू का विचार था कि एक राज्य का 
क्षत्र इतना परिमित रहना चाहिये कि यदि एक जादमी बीच 
चौक में खड़ा होकर जोर से बोले तो उस राज्य के 'सत्र 
आदमी उसकी आवाज सुन सके | इससे स्पष्ट है कि उसकी 
कल्पना के अनुसार राज्य आज कल के नगरों से भी छोटे 
थे । प्राचीन कार में भारतवर्ष में मी यह दक्शा थी कि विदेशी 
आक्रमणकारी किसी सेना को हराकर केवर कुछ थोड़े से 
आम या नगरों पर ही अधिकार पा सकते थे उक्त गआमी 
या नगरों के समूह का क्षेत्रफकः बहुत छोगण होता था और, 
उसके पास वाले गांव या नगर आक्रमणकारी से युद्ध या 
संधि करने में सर्वथा स्वृतन्त्र होते थे | इससे कहा जा सकता 











» सूचना देके कोइ नामारिक चाहे जितने समय बाहर रहे, जब 
तक वह >पना कतेव्य पूरा करता रहेगा और अपने राज्य के अ्रति चक्ति- 
भाव रखेगा), वह उसका नागरिक बना र्ट्रेसा | 
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है कि भूतकाल में यहां भी एक एक ग्राम या नगर-समूह 
एक एक राज्य के समान था। आधुनिक कार में, यय्यापि कुछ 
छोटे छोटे राज्यों का अत्तित्व बना हुआ है, तथापि अनेक स्थानों 
में पूर्व कालीन स्थिति बदल गयी या बदल रही है। 


आज कछ कुछ राज्यों का विस्तार तो बहुत ही बढ़ 
गया है | इस समय कितने ही साम्राज्य विद्यमान हैं। यद्यपि 
सिद्धान्त से होना तो यह चाहिये कि एक राज्य या साम्राज्य 
की सभी प्रजा, नागरिकता के अधिकांरी की दृष्टि से समान 
समझी जाय । परन्तु ऐसा होता नहीं | प्रायः प्रत्येक साम्राज्य 
के अन्तर्गत कुछ भाग स्वाधीन, कुछ अर्द्ध स्वाधीन और शेष 
पराधीन होते हैं | स्वाधीन भागों के नागारिकों के जो अधिकार 
होते हैं, वह अन्य भागों के निवाततियों के नहीं होते | इस 
प्रकार साम्राज्य की नागरिकता का अर्थ, लोगों के लिए अपने 
अपने भू-भाग की स्वार्धानता या पराधीनता के परिमाण के 
अनुसार, भिन्न-भिन्न होता है । 


संसार के नागरिक-अनेक विचारशार सज्जन नागरिकता 
के लिए आधुनिक साम्राज्यों की सीमा को भी ठीक नहीं 
समझते, उन्हें इससे अनुदारता के ही भावों का परिचय 
मिलता है । मिन्न-मिन्न साम्राज्यों के पारस्परिक मनोमालिन्य 
और संघर्ष के अनुभव के कारण वे चाहते हैं कि यदि साम्राज्य 
हो तो समस्त मानव समाज का एक साम्राज्य हो, जिसमें 
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प्रत्यकत राज्य अपने-अपने काये का संचालन करने में स्वतंत्र 
हो, तथा एक दूसरे की यथाशक्ति सहायता करता रहे । इस 
अकार वे यह भी चाहते हैं कि सदगुर्णों से आमूषित प्रत्येक 
नागरिक संसार भर का नागारिक हो | वह कहीं जाय, कही 
रहे, वह अपने कतैन्यों का पालन करे और सत्र उसके 
न्यायोचित अधिकारों की रक्षा हो | इस विषय में हम अपने 
विशेष विचार अन्यत्र प्रकट करेंगे | 

इस खड में नागरिक-शासत्र सम्बन्धी प्रारम्भिक बातों का 
विचार किया जा चुका । अब अगले खड़ में नागरिकों के 
अधिकारों के विषय में ब्यारेवार विचार करेंगे । 





जन वी आर 


नागरिकों के आधिकार 
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पाहिला पारिच्छेद 





अधिकारों का साधारण विवेचन 





“तुम्र सम्पूर्ण सै की प्रकट करने से ढरते हो, मैं तल ह 
को छिपाने से ढरता हूं ।! 
“टी. मेक्स्विनी. . 
अधिकारों और करतंव्यों का सम्बन्ध--पहले बताया 
गया है कि नागरिक-शास््र में नागरिकों के अधिकारों और 
कर्तव्यों का विवेचन होता है। यर्यपि अधिकार और कर्तव्य 
दो ध्रथक्‌ प्रथक्‌ वस्तुएं माछ्म होती हैं, वास्तव में ये भिन्न- 
भिन्न दृष्टि से देखी हुई एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। अधि- 
कार को यदि हम “लेना” कहें तो कर्तव्य की हम “देना” कद्द 
सकते हैं । राम को मोहन से कुछ लेना है, या मोहन को राम 
का कुछ देना है, बात एक ही है | राम या मोहन की दष्टि 
से लेने या देने के दो कार हैं, परन्तु दी या ली जाने वाली 
वस्तु के विचार से काम एक ही है। 


प्रायः भारतवर्ष में देने का विचार रहा ओर पश्चिम में 
लेने की बात की प्रधानता रही। होना असल में यह चाहिये 


( जम ) 


कि दानों ही तरफ का बवेष्ट ध्यान रखा जाय । येरप अम- 
का को हम कर्तव्य का पाठ सिखाव तो हमें उनसे अभिक्वारों 
की जिक्षा लेने में कोट अपमान नहीं समझना चाहिये | व्यव- 
हारिक संसार में, देना आर लेना दोनों साथ साथ चर हैं । 
अधिकारा की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता 
--इसलिए अधिकारों ओर कतंव्यों का विचार साथ साथश्र 
होना चाहिये । कतेब्यों को उपेक्षा करके नागरिकों के अधिकारों 
के आन्दीछन करने के हम सगथक नहीं; पर नागरिकों का 
यह मनोवृत्ति भी ते। अच्छा नहीं #ि न्यायेनत अधिकारों की 
प्रातति का, अथवा प्रात अधिकारों को रक्षा का अयब ने किया 
जाय। विशेषतया जब कि यह युग ही अधिकारों का झहरा। 
अन्य बिपयां को भांति, अधिकार भी अपनी मर्यादा से 
बाहर जने पर हानिकर होता ६ । इस संसार में दुरुपयेग- 
फिस वस्तु का नटीं हो! राकता ? अम्लु, हमे अपन अधिकारों 
की ओर से बविमुख है जाना शोभा नहों देता । नहीं, नहीं; 
इस ओर यथेष्ट ध्यान दिये बिना ना4रिक जीवन यथेष्ट रूप स 
उन्नत होना कठिन है । निदान, हमें अपने अधिकारों के विषय 
में सम्यग श्ञान आाप्त करना चाहिये, जिससे उनका समुचित 
उपयोग हो सके | अच्छा; पहछे यह जान॑र कि अधिकारों के 
लक्षण क्या होते हैं ? 
आधिक्ारों के लक्षाप्र-( क )-नागश्कि की हैसियत से 
कैफ व्यूक्ति राज्य में रहने काले अल्य व्यक्तियों के साथ 
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अपने अधिकतम विकास या पूर्णता की आशा करता है। 
इसके लिए उसे सम्यगू अधिकार मिझने चाहिये। अधिकार 
पाकर, अपना विकास करके नागरिक दूसरों के छिए भी अधिक 
उपयोगी हो जाता है | अधिकारों से नागरिकों को इस योग्य 
दाने में सहायता मिलती है कि वे अपने कार्य, विचार या 
अनुभव आदि से समाज की सेवा कर सकें, उसे काम पहुँचा , 
सकें | जब तक ऐसे अधिकार प्राप्त न हों, नागरिकों को राज्य 
से कोई छाम नहीं, उनके छिए राज्य का कुछ अथ नहीं । 

राज्य की चाहिये कि नागरिकों को ऐसे अधिकार , 
प्रदान करें, जिनसे वे अपना यथेष्ट विकास और उन्नति कर 
सके | इसका यह आशय नहीं हे कि अधिकारों से नागरिकों 
की यथेष्ट पृथता माप्त हो ही जायगी । इसका आश्चय केवल 
यही हे कि उनका यथ्रष्ट विकास या पूर्णता-पराप्ति के मार्ग की 
बाधाओं को राज्य जडाँ तक हटा सकता है, हटाने । 

(ख )-राज्य में, प्रयेक व्यक्ति वी, अपने विकास के 
लिए, अधिकार सम्बन्धी मांग का महत्व बराबर सनझा जाना 
चाहिए | अर्थात्‌ नागरिकी की जाति, रंग, मारी हारूत, अथवा 
धर्म या मत आदि के कारण उनमे कोई भेद-भाव न माना 
जाना चाहिए । इस विषय पर विशेष विचार “समानता?” के 
पासर्च्छेद भें तथा अन्यत्र प्रसंगानुसार किया जायगा | 

(ग )-यद्यपि व्यक्तियों में अधिकार की भावना राज्य- 
निर्माण से पहले भी होती है, और वे अपने अधिकारों की 
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रक्षा के लिए राज्य निर्माण करते हैँ, तथापि कोई अधिकार 
वास्तव में, राजनैतिक भाषा में “अधिकार” नहीं कहा जा, 
सकता जब तक कि वह राज्य की ओर से मान्य न हो प्रत्येक 
अधिकार ऐसा होना चाहिए जिसे राज्य के न्यायालूय में सिद्ध 
किया जा सके | उसका स्वरूप अनिश्चित्‌ सा न रहना चाहिए, 
वह कानून ,ऐसा निश्चित्‌ होना चाहिए कि प्रत्येक जिज्ञासु को 
उसकी स्पष्ट कल्पना हो सके [ 


इससे विदित होगा कि किसी राज्य के कानूनों के परि- 
पर्तन से नागरिक अधिकारों के तत्व में भी अन्तर आ जाता 
है । बहुधा ऐसा होता है कि एक समय में जो अधिकार कानून 
द्वारा मान्य होते हैं, परित्थिति बदरू जाने से अपूर्ण अथवा 
अनावश्यक समझे जाने लगते हैं । मिन्न मित्र देशों में समय 
समय पर अधिकारों की मांग नये रूप में उपस्थित की जाती 
है, जब अस्तुत परिध्थिति में उनका औचित्य सिद्ध हो जाता 
है, तो कानून से उनके मान्य किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो 
जाता है । 


र इस प्रकार संक्षप भें नागरिक अधिकारों के मुख्य लक्षण 
ये होते हैं:-- 


,--वे नागारिकों को पूर्णता प्राप्त करे, तथा उनकी 
विविध शक्तियों के विकास में सहायक हों । 
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२--राज्य के सब व्यक्ति उनका समान उपयोग कर 
सकें, ऐसा न हो ककि कुछ विशेष व्यक्ति या संस्थायें ही उनसे 
राम उठावें और दूसरे उसी प्रकार की स्थिति होने पर भी उनसे 
वंचित रहें | 
३--वे इस योग्य हों कि यादि कोई व्यक्ति या व्यक्ति- 
7, नागरिकों द्वारा उनके उपयोग किये ज्यूने में बाधा 
उपस्थित करे तो राज्य न्यायारूय द्वारा उनक्की समुचित रक्षा 
करा सक । 


नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में अन्य बातों के जानने 
से पूर्व यह विचार कर लेना आवश्यक है. कि उनका कहां 
तक मयोदित होना आवश्यक है, और किन दशाओं में नाग- 
रिको को स्व॒तन्त्र कार्य करना उचित है। 


नागरिक के अधिकार ओर राज्य--किसी भी समय 
में राज्य उन व्यक्तियों का समूह होता है, जिनका उसके 
अन्तर्गत्‌ राजनतिक संगठन हो । इन व्यक्तियों का इस विषय 
का निणय कभी कभी त्रुटि-युक्त भी हो सकता है कि नागारिकों 
के अधिकार कहां तक मान्य होने चाहिये, और कीनसा अधि- 
कार मान्य न होना चाहिये। जब मुझे यथेष्ट विचार कर 
चुकने पर यह निश्चय हो जाय कि अमुक विषय में राज्य का 
निर्णय ठीक नहीं है, वह गलत दिशा में जा रहा है, तो मुझे 
उससे कदापि सहमत न हो जाना चाहिये, मुझे उसके विरुद्ध 


|. ५9 ॥। 


काय करने का अधिव ए होना शाहत्यि । इस प्रकार एसी दशा मे 
मुझे राज्य के विरुद्ध अधिकार हो सकता 6 । अवद्चय ही मेरा 
यह अधिकार उस समय राज्य +7 धान्‍्य न हींग, परन्तु मुझे 
इस प्रकार काये करना चाब्यि कि राज्य अपनी गछूती को 
सुधारे | ऐसा करने क लिये मुझ राज्य स मत-भेद रखने क॑; 
जोखम उठानी ही चाहिये, जब कि नागरिक के नाते राज्य 
को भूलें से बचाना, और उसे उच्चतम आदर्श पर पहुंचाना 
मेरा कर्तव्य हैं । सत्य की रक्षा करने के लिये, ओर राज्य से 
उस सत्य को मान्य करने के वास्‍्ते यदि मुझ राज्य के विरुद्ध 
कार्य करने का आतेड्कार न होगा तो आदर्श की अवहिलगा 
होगी, और शक्ति-प्रावल्य स्वीकार कर लिया जायगा । 
अवश्य ही इसका दूसरा पहल मी है । अथीत्‌ राज्य को भी 
भरे विरुद्ध अधिकार है | उसे अधिकार है हि मुझ से वेसे 
व्यवहार की आशा रखे, जो सावेजनिक हित में बाथक ने हो, उसमे 
सहायक ही हो । राज्य को सुझे ऐसा कार्य न करने देना 
चाहिये, जिस के कारण दूसरे नागरिक उन अधिकारों का 
उपयोग न कर सकें, जो राज्य की ओर से उनके छिथे माप 
हैं, अथीौत्‌ मान्य हैं | समाज में प्रत्येक व्यक्ति के हित का 
/हंत्व समान है । अतः मेरा कोई अधिकार सार्वजनिक हित 
कि विरुंदछ्ः नहीं हो सकता | राज्य का कर्तव्य है कि साव- 
जामिकं दित “का यरथेष्ट ध्यान रखे; पिरत्येक' नागरिक के अधिकार 
को” सार्वजञनिक' हित की सामा तक' मयीदित रखे, किसी 'को 
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इस मयोदा का उरंंघन न करने दे जब कोई नागरिक इस 
विषय में अवहेलना करे तो राज्य की समुचित कार्रवाई करनी 
आवश्यक है; निदान ऐसी दशा में राज्य की नागरिकों के 
विरुद्ध अधिकार होते हैं । 

नागॉरिकी के अधिकारों का आधार उनकी योग्यता होंगी 
चाहिये, इस बात को समझने के लिये यह जान केनां आव- 
श्यक है कि उम्र, धन, जाति, धरम आदि का इन अधिकारों 
के सम्बन्ध में विचार किया जाना कहां तक अनुचित है । पहले 
सत्री-पुरुष भेद का विचार करते हैं । 

स्री-पुरुष-बिचार--यचपि प्राचीन भारतीय संस्कृति में 
ख्रियों ओर पुरुषों के राजनेतिक अधिकार बहुत कुछ समान होने 
का परिचय मिलता है |# अधिकांश देशों में खियों के अधिकार 
पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम रहे हैं । इस समय* भी अधिकांश 
राज्य स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी के अधिकार देंने में सहमत 
नहीं हैं | श्रायः छोगों का मत यह है कि कम से कम कुछ 
नागॉस्कि अधिकार तो ख्रियों को विशेष ही दशा में मिलने 
चाहिये, ओर अन्य अधिकारों के वास्ते कानून के अनुसार 

पुरुषों के लिये जितनी उम्र थ योग्यता आदि आवश्यक हो, 

ने: केकयी का रणक्षेत्र में जाकर दशरथ की रक्षा करना, लक्ष्मीबाई 
का कुशलता पूर्वक सैन्य-संचालन करना, अह्दिल्याबाई और रजिया बेगम 
का प्रशेसनीय शासन-प्रबन्ध करना, अनेक राजपूतनियों का देश-रक्षा के 
लिये ऑत्म-कलिदान करना, आदि इस बात के कुछ उदाहरण हू ॥ 
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उसकी अपेक्षा श्ियों के लिये अधिक परिमाण रखा जाय। 
इृष्टान्त के लिये इंगलेंड में बहुत समय तक यह नियम रह 
है (अब इसमें संशोधन हो गया है ) [कि तीस या अधिक 
वर्ष की उम्रवाली स्रियों को मताधिकार प्राप्त हो, जब कि 
पुरुषों को केवल इर्कास वर्ष की उम्र में मताधिकार प्राप्त हो जाता 
था | अस्तु, प्रायः यह लक्ष्य रखा जाता है ॥कि किसी अधिकार 
को प्राप्त करने वाली ल्ियों की संख्या, उस अधिकार वाले 
पुरुषों से कम ही रहे | परन्तु आधुनिक जाग्रति से सर्व- 
साधारण के विचारों में कुछ उदारता जा रही है। उदाहरण- 
व॒त्‌ आयरिश फ्री स्टेट में पुरुषों और ख्रियों के राजनीतिक 
अधिकार समान हैं | अन्य देशों में मी स्त्रियों को मताधिकार 
देने का विरोध क्रमशः घटता.जा रहा है। इस सम्बन्ध में 
विशेष विचार हम “ मताधिकार” शीषेक परिच्छेद में करेंगे । 
यहां हमें किसी विशेष अधिकार का विचार न कर सभी 
राजनैतिक अधिकारों की दृष्टि से विचार करना है। इस विषय 
ज॑ संक्षेप में यही वक्तव्य है कि ख्रियों को ऐसे अधिकारों से 
वंचित करना उचित नहीं है, जिनसे वे राष्ट्‌ की उन्नति में 
सहायक हो सकती हैं । अवश्य ही इसमें पारिवारिक जीवन 
की सुख-शान्ति का भी यथेष्ट विचार रखा जाना चाहिये। 
गे रहे कि कतव्यों की उपेक्षा करके, केवक अधिकारों का 
[ करना कदापि उचित नहीं है, अधिकार होंते ही इस- 
लिये हैं,कि वे हमे अपने प्रात तथा समाज के ग्राति विविध 
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कृत्य पालन करने में सहायक हों। इस दृष्टि से स्रियों को 
राजनैतिक अधिकार उस समा तक मिल जाने चाहिये जहां 
तक वे उनके अपने अपने पारिवारिक कतेव्य पालन में बाधक 
न हों। इसका यह आशय नहीं है कि इत सीमा के न 
रहने से सभी या अधिकांश खियां पारिवारिक क्तेव्यों की 
अवहेलना करके राजनैतिक क्षेत्र में प्रवृतत हो जायँगी । नहीं, 
विचारशील महिलाओं से पूर्ण आशा है कै वे अपने ग्रहस्थ, 
सम्बन्धी आवश्यक कार्यों ओर विशेषतया सनन्‍्तान का यथेष्ट | 
पालन-पोषण करके राज्य को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने के | 
सम्बन्ध में अपने महान्‌ उत्तरदायित्व का ध्यान रखेंगी। परन्तु 
नियम केवल विचारशीछो के लिये नहीं, स्व साधारण को 
लक्ष्य में रख कर बनाये जांते हैं, जिनमें संदेव कुछ अल्पज्ञ 
और अविवेकी भी होते हैं । इसलिये स्त्रियों के राजनेतिक अधि- 
कारों के सम्बन्ध में हम उक्त सीमा का रखा जाना आवश्यक 
समझते हैं । 
उम्र का विचार--प्रायः यह माना जाता है कि मता- 
धिकार आदि नागरिकों के कुछ अधिकार उन्हें वालिग होने 
पर ही प्राप्त हों । व्यवस्थापक संस्थाओं के लिए होने वाले 
निर्वाचनों में बहुधा इकीस वर्ष या अधिक उम्र वालों को और 
स्थानीय संस्थाओं के वास्ते प्रतिनिधि चुनने में अठारह वर्ष या 
इससें अधिक उम्र वाले को मताधिकार होता है। इसमें सन्देह 
नहीं कि कुछ आदाभियों को इतनी उम्र से पहले भी भला बुरा 
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हम समझते हैं कि पुरुषों और ख्रियों के लिये समान उम्र मं 
समान राजनैतिक अधिकार मिलने का आदर्श काफी अच्छा 
है। हां, इसमें ख्रियों के पारिवारिक कर्तव्यों की मयौदा का 
ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में हम पहले 
कह आये हैं । 

साम्पात्तिक योग्यता ओर आधिकार--प्रायः राजनैतिक 
अधिकारों के सम्बन्ध में साम्पात्तिक योग्यता को बड़ा महत्व 
दिया जाता है । उदाहरणार्थ अधिकांश देशों में ऐसे नियम 
प्रचलित हैं [कि इतने रुपये [किराये के मकान में रहने बारे को 
या इतने रुपये माल्गुजारी या टैक्स के रूप में देने बाढे की, 
या इतनी सम्पत्ति रखने वाले को अमुक राजनैतिक अधिकार-- 
विशिषतया मताधिकार-प्राप्त हो | ऐसे नियमों से थे व्यक्ति इन 
अधिकारों से वांबित हो जाते हैं, जिनकी साम्पात्तिक योग्यता 
इससे कम होती है। ऐसे आदमियों में अनेक व्यक्ति ऐसे हो सकते 
हैं और होते हैं, जिनकी राज्नैतिक योग्यता दूसरों से किसी 
प्रकार कम नहीं होती वरन्‌ अनेक दशाओं में ज्यादह भी 
होती है । इसलिए हम राजनैतिक अधिकारों के लिये साम्पात्तिक 
योग्यता का ऐसा ग्रतिबन्ध अनुचित समझेते हैं, जिसके कारण 
अनेक नागरिक अपने राज्य की सेवा और उन्नाति करने में भाग 
न ले सके | हां, यदि उन नागरिकों क्रो कुछ अधिकारों से 
वंचित किया जाय जो समथे होते हुए भी परावढुम्बी हों, 
और मुफ्त की रोटी खांते हों तो उचित ही होगा, क्प्रोंकि 
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इससे नागरिकों में स्वावलरम्बन के भाव की वृद्धि होगी, जो 
राज्य की उन्नति के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
जाति या घर का विचार-नागरिक विषयों में मुख्य 
उद्देश्य नगर या राष्ट्र का शित साधन करना होता है। इस- 
लिए जाति धर्म या सम्पदाय आदि के विचारों को गौण समझना 
चाहिये, इन्हें प्रधानता कदापि न मिलनी चाहिये। यह 
स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य के किसी भी 
व्यक्ति को वह चाहे जिस धर्म या जाति का क्यों न हो--किसी 
विषय में सार्वजनिक हित की उपेक्षा करके, और उसे हानि 
प्ुँचाकर केवल अपनी जाति या घम वालों की दृष्टि से कार्य 
करने का अधिकार नहीं मिरूना चाहिये | किसी जाति या धर्म 
के व्यक्तियों को उतनी ही स्वतंत्रता मिल सकती है, जितनी 
अन्य धर्म और जाति वार्लों को; इससे आधिक था विशेष नहीं। 
प्रत्येक जाति और धर्म वाले व्याक्तियों को अपने तई राज्य-रूपी 
एक विराट परिवार का सदस्य समझना चाहिये, और कुटुम्ब-धर्म 
को भूलकर, उन्हें केवक अपने स्वार्थभथ अधिकारोंके लिये लड़ना 
झगड़ना कदापि उचित नहीं हे । कसी भी राज्य में विशेषतया 
मिश्रित समाज वाले देश में, व्यक्तियों या जातियों के स्वतंत्र 
अधिकार नहीं हो सकते । जातिगत या धर्मगत अधिकार 
निधोरित करने से किसी न किसी जाति या धम के लिए पक्ष- 
'पात होने, और दूसरों को हानि पहुंचाने की सम्भावना रहती 
है ।.इस. प्रकार इससे नागरिक जीवन में, सुख-शांति नहीं हो 
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सकती । अधिकार सम्दन्धी मत-भेद के अनेक प्रश्नों को हल 
करने का एकमात्र उपाय यही है कि जातिगत या धर्मगत 
अधिकारों की विध्वंसक कल्पना को तिलांजालि दी जाय, और 
प्र्यक अधिकार राज्य के हित की दृष्टि से उचित सामा में 
रहे । किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह की, कभी-कभी विशेष 
आवश्यकता होने की दशा में, कुछ निधोरित समय के लिए 
कुछ विशेष सुविधाएँ भले ही देदी जाय, परन्तु जाति या धर्म 
के आधार पर किसी के साधारण और स्थायी नागरिक अधि- 
कारों में कुछ कमी बेशी नहीं होनी चाहिए । 

संख्या और संस्कृति का बिचार-कुछ आदमी अल्प 
संख्या या पूर्व इतिहास अथवा संस्कृति के आधार पर जातियों के 
रक्षण का, अर्थात्‌ उनको विशेष अधिकार दिये जाने का समथन 
किया करते हैं; अतः इसके सम्बन्ध में कुछ और विचार कर लेना 
आवश्यक है । हमें जान लेना चाहिये के वोवेध राजनीतिकज्ञों 
का इस विषय में क्या मत-भेद है, ओर अन्य राज्यों ने अपनी 
इस विषय की समस्या को किस प्रकार हल किया है । 

इस प्रसंग में राष्ट-संघ अर्थात्‌ “लीग आफ नेशन्स' की 
निश्चित की हुई पद्धाति बहुत विचारणीय है। इसे “माइनारिटी 
गैरंटी ” कहते हैं। योरप के अनेक राष्टरों ने इसे मान्य किया 
है । इसके अनुसार अल्प संख्यक समाज की दो प्रकार की. 
कसौटी होती है, सांस्कृतिक और संख्या सम्बन्धी । सांस्कृतिक 
कसौटी यह है कि वह समाज भाषा में, जाति में, 
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या धर्म सम्प्रदाय में बहु संस्यक समाज से मूलतः भिन्न है | 
संख्या सम्बन्धी कसोटी यह है कि उस समाज की संख्या 
राज्य के कुल निवासियों में कम से कम बीस फी सेकड़ा हो 
और सेख्या भी देश के भिन्न मित्र भागों में इस तरह बसी 
हुई होनी चाहिए कि उसे जो सुविधाएं दी जाँय उनका ठीक 
तरह उपभोग हो सके, अथोत्‌ वह समाज ऐसा विमक्त नहों 
कि कहीं भी उसकी संख्या काफी न हो ।% 

अब, इस पद्धति के अनुसार, अल्प संख्यकों को रक्षण 
के तौर पर क्‍या दिया जाता है, इसका विचार करें| अल्प 
संख्यकों की रक्षा उनके (क) भाषा, (ख) धर्म, और (ग) 
जातिगत विश्वेषता अथोत्‌ रिवाज के सम्बन्ध में, और केवल 
इन्हीं के सम्बन्ध में होनी चाहिये। अहप संख्यक समाज को 
कोई विशेष राजनैतिक अधिकार नहीं दिया जाता। साम्पदा- 
यिक निवाचन, प्थक्‌ प्रतिनिधित्व, या साम्पदायिक दृष्टि से 
सरकारी पंदों पर नियुक्ति आदि की कल्पना इस पद्धति में 
नहीं है । 

# इस पद्धति के अचुसार भारतवर्ष के सम्बन्ध मे विचार करते हैं। यहां 
मुसल़सानों को संख्या,२५ प्रतिशत दे । इस प्रकार अखिल भारतवर्ष की 
दृष्टि से इनका समाज अल्प संख्यक होने के नाते रक्षण का आधिकारी है । 
परन्तु प्रांतें। का अलग अलग विचार करें तो बंगाल ओर पंजाब में ये बहु- 
संख्यक हैं| और युक्त प्रदेश या किंद्ाार आदि में इनकी छंझ्या २० ग्रति 
शत' सेकृम-हे | इस प्रसार आँतीय दृष्टि से ये अल्प-संख्यक समाज 
बं।दियेःजाते वालें रक्षण पे अधिकारी नहीं दे । 
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हम इस पद्धति को उचित और न्याय पूर्ण समझते हैं। 
भारतवर्ष के राजनीति-प्रेमियों विशिषतया अर्प संख्यकों को 
इस पर विचार करना चाहिये। वास्तव में किसी राज्य में 


राजनीतिक दृष्टि से एक ही समाज का होना लाभकारी होता ' 


है, मिन्न भिन्न राजनेतिक समाजों के होने से राष्ट्र छिन्न- 
भिन्न और दुर्बल हो जाता है। 

अधिकारों का वर्गीकरण--यद्यपि अधिकतर नागारिक 
अधिकारों का सभी सभ्य और उन्नत राज्य सर्व-मान्य समझते 
हैं, कुछ राज्यों ने प्रारम्मिक शिक्षा की प्राप्ति तथा राष्ट्र-भाषा 
का अ्रयोग आदि कुछ अधिकारों का स्पष्ट उछेख करने की 
आवश्यकता नहीं मानी; ये वहां बिना उल्लेख किये ही व्यव- 
हार में छाये जांते हैं। अस्तु, यह बात परिस्थिति पर-देश 
कार पर-निरभर है कि किस अधिकार का स्पष्ट उल्लेख हो, 
और किस का न हो । जिन अधिकारों का विचार प्रायः प्रत्येक 
राज्य में रखा जाना आवश्यक समझा जाता है, उनका हम 
आगे क्रमशः विचार करेंगे। 


जे 
पल न 


दूसरा पारिच्छेद 
“--+२«६०९२०८८५-..- 


जानमाल को र्ता 





“इस देय में स्-पर-सरक्षण की ग्रवातिे में अत्यन्त कमी 
दिखायी परडती है । लुतरे तथा नर-पिशाचों के भयंकर अत्या- 
चारों का ग्रतिकार ने करके चुप-चाव सहन करने की भारतीयों 
की विचित्र आदत समाज स्थैर््य के लिये निराशा उत्पन्न करने 
वाली है ।” 

“हिन्दी केसरी 

आत्मरक्षा--मनुष्य जीवन बहुमूल्य है। इसे नष्ट 
करना नेतिक्‌ तथा कानूनी दृष्टि से एक घोर अपराध है। 
इसकी सदैव रक्षा की जानी चाहिये। किसी मनुप्य का 
जीवन केवल उसके लिये ही उपयोगी नहीं है, वरन्‌ दूसरों के 
लिये तथा राज्य के लिये भी बहुत लाभकारी हो सकता है। 
इसलिये इसकी रक्षा की जौर भी अधिक आवशकता है। 
समाज तथा राज्य के नियर्मों से रक्षित होने से ही कोई आदमी 
अपने जीवन का अधिकतम उपयोग कर सकता है। इसलिये 
जो कोई इसे हानि पहुंचाता है, वह न केवढठ उस मनुष्य का 
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वरन्‌ राज्य का शत्रु है। इसलिये उन्नत राज्यों में नागरिकों की 
रक्षा के वास्ते सेना और पुलिस रहती है । परन्तु सेना .और. 
पुलिस के. आदमियों की संख्या सदैव परिभित ही रहती है ।* 
अनेक स्थानों तथा दशाओं में यह सर्वथा सम्भव है कि उन 
की सहायता प्राप्त न हो सके । अतः प्रत्येक नागारिक की यह 
अधिकार होता है कि आवश्यकता आ पड़ने पर वह स्वयं शत्रु 
या आततायी पर आक्रमण करके आत्म रक्षा करे | 

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न विचारणीय है । यह कहा जा 
सकता है, कि जब कोई व्यक्ति हमारे प्राण छेले पर, उतारू हो ' 
तो हम उसे क्षमा क्‍यों न करदें । निस्सन्देह क्षमा का बड़ा ' 
महत्व है, भिन्न-मिन्न देशों में समय-समय पर'ऐसी घटनायें 
हुईं हैं जब कि क्षमाशीरू सज्जनों ने आतताथेयों पर अदूभुत 
विजय पायी है, उनके हृदय में परिवर्तन कर दिया है, और 
उन्हें शत्रु के स्‍थान मित्र या अनुचर बना लिया है। परल्तु' 
स्मरण रहे कि ऐसे उदाहरण केवक अपवाद स्वरूप ही होते. 
हैं । समाज को शान्तता स्थिर रखेने के लिये प्रत्येक नागरिक. 
को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपनी जान ओर माल ' 
की रक्षा कर सके | यदि वह आततायेयों की “क्षमा! करता.. 
है, तो वह उनके बढ को बढ़ाने तथा समाज को हाने पहुं- ... 
चाने में सहायक होता है । 

दूसरों की रक्षा--अपनी रक्षा की भांति मनुष्यों को 
अपने संगे सम्बन्धियों, पुत्र, खी, थाता, पिता, भाई बच्धुः . 


श्र 
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आदि रिश्तेदारों की रक्षा की आवश्यकता है| समाज प्रिय 
और परोपकार बुद्धि सम्पन्न होने के कारण मनुष्य में अपने 
आम और नगर निवासियों, जाति-भाइयों तथा धर्म-बन्धुओं 
की भी रक्षा करने की उत्सुकता रहती है और हृदय में यथेष्ट 
 उदारता का भाव आ जाने पर वह मनुष्यों म॑ रिह्तिदारी 
आदि का विचार न कर, जाति, धर्म या देश के क्षेत्र की 
परवा न कर, मनुष्य मात्र से अपना प्रेम-सम्बन्ध जोड़ ढेता 
है और जब किसी भी आदमी को संकट में देखता है तो 
बहुधा अपनी जान जोखम में डालकर भी उसकी रक्षा 
करने के लिये काथ्बिद्ध हो जाता है। इस बात का लिहाज 
करके कानून इस तरह का होना चाहिये, जो नागरिकों को 
आत्म.रक्षा के साथ पर-रक्षा का भी अधिकार दे। 

अख़्-नियम--नागरिकों का, चोर, डाकू तथा हिंसक 
जीवों आदि से, अपनी तथा दूसरों की रक्षा करना तभी 
सम्भव है, जब उनके पास लाठी, खंजर, कृपाण आदि के 
अतिरिक्त तलवार बन्दूक आदि समुचित अख्न-शख्र रहा करें । 
संकट आने का कोई निश्चित्‌ समय नहीं होता । वह चाहे 
जब उपस्थित हो सकता है। इसलिये नागरिकों को सदैव 
अख्तर रखने की अनुमति रहनी चाहिये । राज्य को ओर से 
इसमें कोई बाधा उपस्थित होना अनुचित है। 

यह आशक्षिप किया जा सकता है कि संसार में चहुं ओर 
शान्ति और निरखीकरण की चर्चा चल रही है, ऐसी अवस्था 


क्र 


( ६९ ) 


में नागरिकों के अख्न-सम्बन्धी अधिकार की बात क्‍यों उठायी 
जाती है ? परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि निरखीकरण का 
आशय यह है कि दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिये 
सेना न रखी जाय । परन्तु अपने अपने राष्ट्‌ की रक्षा के लिये 
तो सेना रखना आवश्यक ही है। नागरिक की आत्म-रक्षा की आव- 
श्यकता तो सदैव रही है ओर रहेगी ही । पुनः जिन राष्ट्रों केः 
निवार्सा अस्न-विहीन होने के कारण स्वदेश रक्षा नहीं कर सकते, वे 
बहुधा स्व॒राज्य के योग्य भी नहीं समझे जाते । 

अस्तु, साधारण स्थिति मे किसी देश के नागरिकों को 
हथियार न रखने देना, उन्हें आत्म-रक्षा में असमर्थ, कायर 
तथा अत्याचार सहन करने वाला बना देना, राज्य की एक 
भयंकर त्रुटि है। इसका परिणाम स्वयं उस राज्य के लिये भी 
बड़ा अनिष्टकारी होता है । उसके नागरिक योग्य सैनिक नहीं 
बनते और विदेशियों के आक्रमण से उसकी रक्षा नहीं कर 
सकते । 

यदि सरकार को यह शंका हो कि हथियार बन्द नाग- 
रिक कहीं उसके ही विरुद्ध खड़े न हो जाये, तो यह भी 
उचित नहीं । कारण कि सरकार का कतैव्य पालन तभी होता 
है जब वह नागरिकों द्वारा अनुमोदित हो । ऐसी दशा में 
नागारिकों का विरोध होगा ही क्‍यों ! पुन आजकल तलवार 
बन्दूक आदि रखने वालों का, आवश्यकता होने पर तोष 
मशीनगन और हवाई जहाज आदि से अनायास ही दमन 


हो सकता है। निदान नागरिकों को आवश्यक अख् रखने 
में कोई बाघा न होनी चाहिये | हां, जब न्यायारुय द्वारा यह 
प्रमाणित हो कि कोई नागारिक अपने उक्त अधिकार का दुरुप- 
योग करता है तो दंड स्वरूप उस्त नागारिक को थोड़े बहुत 
समय तक उससे वंचित किया जा सकता है । » 


जीने का अधिकार--साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति का 
जीवित रहने का अधिकार माना जाता है, परन्तु जिसने किसी 
की हत्या में या विद्रोह में भाग लिया हो, उसे बहुधा प्राण- 
दंड होता है। पहले असमभ्य अवस्था में, आदमी प्रायः जान 
के बदले जान लेते थे, अब सम्यावस्था में भी यह प्रथा. 
चली आ रही है। हाँ, प्राचीन काल में हत्यारे की जान मृत 
व्यक्ति के सम्बन्धी छेते थे, अब यह काम जनता की एक 
संगठित संस्था अर्थात्‌ सरकार करती है। हत्यारों के अतिरिक्त 
कुछ खास राज-विद्रोहियों को भी फांसी दी जाती है। इस 
प्राणदंड के सुनने की बहुत से आदमियों को आदत पड़,गयी 
है। इसके उाचित होंने न होने का वे कभी बिचार नहीं करते। 
ब यह नहीं सोचते कि किस परिस्थिति में, किन-किन कारणों 
से प्रेरित होकर किसी ने हत्या की है, और इसमें सामाजिक, 
आर्थिक या राजनतिक व्यवस्था कहां तक उत्तरदायी है। खून . 
करने का कारण प्रायः क्षाणिक आवेश, क्रोध, शराबखोरी, 


» भारतवर्ष के अख्ल नियमों में, इस दाष्ट से, संशोधन दोना - 
चाहिये । 


(७१ ) 


पागलूपन, विषयवासना, तृष्णा, या राजनीतिक असंतोष की 
पराकाष्टा हुआ करंती है। इन बातों को दूर करने अथवा 
निर्यत्रित करने का समाज तथा राज्य की ओर से यथाशक्ति 
'प्रय्न होना चाहिये।. 

प्राण-दंड के सम्बन्ध में विशेष विचार न्याय के प्रसंग 
में किया गया है। 

आत्महत्या---कभी कभी नागरिक स्वयं ही अपने आत्म- 
रक्षा सम्बन्धी अधिकार और उत्तरदायित्व (एवं कर्तव्य ) को 
भूल जाते हैं | बहुधा अज्ञान, अन्धाविश्वास, मदान्धता, अत्यन्त 
क्रोध, निराशा, अथवा कमी कभी मूख-प्यास के ही घोर कष्ट 
के कारण, मानापिक' विकार की अवस्था में, आदमी आत्म- 
हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि 
उन्हें उसंस' रोके और यथासम्भव उन कारणों को दूर करे, 
जिनसे नागरिक अपनी प्यारी जान स्वयं खो देने को उद्यत 
हे जांते हैं । 

माल' की सुरक्षा--नागरिकीं की जान की भांति उनके 
माल की रक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है । बहुधा नागरिक 
अपनी जान पर खेर कर भी, अपनी सम्पत्ति की रक्षा करते 
* हुए, देखने में आये हैं। बात यह है कि जीवित रहने के लिये 
' खाने-पीने आदि के सामान की जरूरत हर॑ किसी को होती है 
'जिसके पास यह न हो, उसकी जिन्दगी दूभर हो जाती है। 
' इसलिये प्रत्येक नागरिक की इसकी सुरक्षा का अधिकार होता 


(७२ ) 


है। राज्य को चाहिये कि नागरिकों को अपनी उपार्जित 
सम्पत्ति का यंथष्ट उपभोग करने दे, चोर और डाकुओं से 
उसकी रक्षा करें, तथा नागरिकों की उसको रंक्षा के लिये 
हथियार रखने की अनुमाति दे । साथ ही राज्य को यह भी 
ध्यान रखना चाहिये के नागरिकों से इतना अधिक लगान या 
कर (टैक्स) आदि न ले कि वे धनोत्पादन के कार्य में निराश 
हो जाये । क्योंकि ऐसे आदमी आवारा और बेकार होकर 
दूसरों के जान-मार की रक्षा में बाधक होते हैं । 

इस आधिकार की मर्यादा-क्या नागरिकों के माल की 
सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार की कोई मर्यादा नहीं है ? क्‍या कोई 
नागरिक मनचाही सम्पाति उत्तन्न करके, उसका मन चाहा 
उपमोग भी कर सकता है ? हमें स्मरण रखना चाहिये कि 
हमारा प्रत्येक अधिकार इसलिये है [कि उसे पाकर हम अपन। 
विकास करने के साथ, समाज या राज्य के लिए अधिक उप- 
योगी हो सकें। इस विचार से यह स्पष्ट है कि मुझे कोई माल 
या सम्पत्ति रखेन का उसी समा तक अधिकार है, जहां तक 
में उसके द्वारा अपना तथा समाज या राज्य का हित साधन 
क्रुं। मुझे उस दशा में सम्पात्ति रखने का अधिकार नहीं 
होना चाहिये जब कि मैं उसका दूसरे नागरिकों के हित विरुद्ध 
उपयोग करूं | यदि मेरी सम्पाति से दूसरे नागारिकों में रोग, 
कुविचार, विलासिती या व्यमिचार आदि का अचार होता है 
तो न केवछ में उसके ढिये दंड का भागी हूं वरन्‌ नागरिकता 


( ७२३. ) 


के, विकसित सिद्धान्तों के अनुसार यह भी:विचारफीय,झोगा, कि, 
यदि उस सम्पत्ति के होते हुए में राज्य में. अपने उच्चरदायिद्ष 

को नहीं निर्माहसक्रता तो मुझे उस “शरारत करने का साधन! 
से ही क्‍यों न वंचित कर द्विया जाय । 


इस प्रकार प्रत्मेक व्यक्ति: के उतने ज्यत्तःमाक्॒,की, तो, रक्षा, 
अवृश्य- ही होनी चाहिए, जिससे. वह सुख-पूर्वेक * जीवन, म््नििः 
कर सके । उससे आधिक माल का वह अधिकाशी माज़ा, जाक़ 
या न माना जाय, इसका निरणय इस बात के आधार पर होना 
चाहिये कि वह उसका उपयोग किस तरह करता है; उसके 
खचे करने का ढंग समाज तथा राज्य के लिये हितकर है, या 
आहितकर। + इस सिद्धान्त के, अमी, विविध राज्यों को मान्य होने 
की सम्भावना कम है, तथापि सब के लिए यह विचारणीय 
अवश्य है। 


विदेशों में जान-मालः की! स्क्षा--स्वदेश की भांति 
विदेशों में भी नागरिकों को. अपन जान-माल की रक्षा का 
अधिकार होता है | नामफ्क्तों को इस. बात का आश्वासन होना 
चाहिये कि राज्य के भत्र-देशों को छोड़ कर, हम चाहे जहां 
जांय, हमें हमारे इस अधिकार के उपभोग में राज्य की भरसक 
सहायता मिलेगी । सभ्य राज्य जब किसी देश में अपने नाग- 
रिकों की जान-माल की क्षति होते देखते हैं तो उस देश के 
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+ कांग्रेस के ७५००) का प्रस्ताव 


( ७४ ) 


अधिकारियों को समुचित चेतावनी या दंड देकर अपने गौरव- 
वर्द्धक कर्तव्य का पालन करते हैं । 


'. , अस्तु, स्वदेश में, तथा विदेशों में नागरिकों को अपनी 
जान-मार की रक्षा का अधिकार होना चाहिये, उनके पास 
यथेष्ट अख्नर रहने चाहिये और राज्य-नियम ऐसा होना चाहिये, 
जिससे नागरिकों को अपने उक्त अधिकार के उपमोग में समु- 
चित सहायता मिले | 
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शरीर-स्वातंत््य 


पुकार 3 की. अेकाथ्कााककक 


« क्रान्तिकारी का विचार, उसकी नीयत, उसके साधन, 
और उसके उद्देश्य से होना चाहिये, और जब इन सब में 
सत्य विधमान रहता है तो उसका कार्य “साबबजनिक पुण्य 
का कार्य” बन जाता है ।"' । 


--2ी. मेकस्विनी 
४८ बिना तुम को ग्रत्रि ही कारण बतलाये, तथा न्यायालय 
में मामला चलाये, किसी को यह अधिकार नहीं हे कि 
समाज के नाम पर तुम्हें केद करे या जासूसी द्वारा तुम्हें कष्ट 


पहुंचावें । ”” 
--जोसेफ मेजीनी 
शरीर-स्वातंत्य का अभिप्राय--नागरिक के शरीर 
स्वातंत्य का अभिप्राय यह है ककि वह अपने घर में आजादी 
से रह सकता है, उसकी दच्छा या स्वीकृति विना न कोई 
उसके घर में घुस सकता है, और न कोई उसकी तलाशी 
ही ले सकता है, जब तक कोई मैजिस्ट्रेट इस बात की लिखित 


७. जड़ जिलछल- 


( ७६ ) 


सूचना न दे कि 'अमुक कारण से, उसके मकान के अमुक 
भाग की तलाशी ली जानी आवश्यक है। पुनः जब तक 
न्यायालय द्वारा किसी अपराध में पूर्णतः दोषी प्रमाणित न 
हो, केवक सन्देह के आधार पर कोई नागरिक नजरब'े 
निर्वासित या केद नहीं किया जा सकता, एक निर्धारित 
अवधि (प्रायः चौबीस घंटे) से अधिक हवालात मे नहीं 
रखा जा सकता, तथा उसे अन्य किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
दिया जा सकता, उससे जमानत नहीं मांगी जा सकती, और 
न उसके अपनी सम्पात्ति के किसी भाग के उपभोग करने में 
कोई बाधा उपस्थित की जा सकती है। युद्ध तथा संकट-काल 
आदे की ऐसी विशेष परिस्थिति के सिवाय, जब के मुकद्दमा 
चलागी सँबथ। अंसम्मव ही हो, किसी मनुष्य को खुली अदा- 
ऊेत के निर्णय के विना किसी प्रकार का दंड न॑हीं दिया 
जाने चौहिये'। 


'ग्रायः अनियंत्रित राज्यों में, शासकों का इशारा प्राकर 
पुलिक्त भबहे .निस' आदमी की तलाशी लेती, और पकड़-धकड़ 
करती रहती है । यह सर्वथा अनुचित कार्य है । अपनी कार्र 
वाई के-लिए समुचित आधार मिलने पंर ही पुंछिंस को किसी 
की तलाश्नी ठेनी या गिरफ्तारी करनी चाहिये । 


ाजजेातं: “अपराधी--+इस अंसग मे राजनेतिक अपरा- 
चिंवी कि विषय मे कुछ/पिशीष/ विचार "किया जाना जक्टियक 
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है। जो छेशग राजा या राज्य के विरुद्ध युद्ध करते हैं, था 
पड़यंत्र रचते हैं, या जी व्यक्तिगत या सामुहिक रूप से कानुन- 
भंग करते हैं या राज्य को पलटने का यल करते हैं, वे राज- 
नैतिक अपराधी कहे जाते हैं। ये प्रायः अपने तुच्छ स्वार्थो 
की पूर्ति के लिए नहीं, वरन्‌ देश-भाक्ते के भावों से ग्रेरित 
हो कर ही उक्त कार्यों में भाग लेते हैं | इनका मार्ग अनु- 
चित या चुटि-युक्त हो सकता है, पर इनके उद्देश्य उच्च होने 
में सन्देह नहीं है। इसलिये कुछ विचारशाल राज्य यह 
समझते. हैं कि जिस देश में राजनेतिक अपराधियें। की संख्या 
जितनी अधिक होगी, उतनी ही उसकी शासन-पद्धाते आधिक 
दूषित हीगी। जब वे राजनैतिक अपराधों की वृद्धि होते 
देखते हैं तो वे अपराधियों को दंड देन की अपेक्षा अपने शासन- 
यंत्र को ठीक करना और उसे अधिकाधिक लछोकमत के अनु- 
सार बनाना अच्छा मानते हैं। इसी विचार से कुछ उन्नत राज्य 
अपने राजनैतिक बन्दियों को छोड़ते जाते हैं। वे राजनतिक 
अंपराध में गिरफ्तारी भी बहुत कम करते हैं। (जब कि 
उनका शासन-कार्य नागरिकों के मतानुकूल होता है, 

गिरफ्तारी का असंग ही कम जाता है ।) उनका आदर्श यह 
है कि राजेनेतिंक कैदी एक भी न रहे। इसका अभिप्राय 
कोई यंह न समझे ।कि वे उनसे चोर, दगाबाज आंदि का-सा 
व्यवहार करते हैं, और उनकी गणना वैसा अपराध करने वालों 
में करके, 'केवल सरकारी कागजों में राजनीतिक अपराधियों 
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की संख्या नहीं के बराबर रखना चाहते हैं | ऐसा करना तो 
संसार को, तथा स्वयं अपने आपके धोखा देना है । 

सभी उन्नत राज्यों में राजनैतिक कैदियों के सुख-स्वास्थ 
सावधा और शान्ति आदि का विचार, अन्य अपराधियों की 
अपेक्षा कहीं अधिक होता है । 


शररि-स्वातत्य की रक्षा--अपना शरीर स्वतंत्र बनाये 
रखने के लिए नागरिकी को ऐसे स्वत्व प्राप्त होने चाहिये, 
जिनके द्वारा वे शासकी से भी, जब कभी वे निरंकुश हों, 
अपनी रक्षा कर सकें | उदाहरणार्थ, इंगलैंड में सन्‌ १६७९ 
ई. का “हेबियस कॉरपस ऐक्ट '>< ([&9००७४ (70०90०४ 3०.) 
वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है | जब से 
यह कानून बना है, वह देश वास्तव में स्वार्धीनता-मेमी होने 
का गये कर सकता है। इसमें वहां के न्यायाधीशों का भी 
बड़ा भाग है, वे उक्त कानुनत की आछोचना और ब्याख्या 


हा 


» इसस उन छोरगों क। शारोरिक स्वाधीनता की रक्षा की जाती है 
जिन पर के३ अपराध ((79709) करने का आमियेग छगाया गया हों। 
यदि विना वारंट के कोई मनुष्य गिरफ्तार कर लिया जाय तो उसे इस 
एक्ट के अनुसार भार दी छुटकारा पाने का अधिकार है। यदि वह 
वारंट द्वारा किसी अपराध करने के अभियोग पर पकड़ा गया है तो 
साधारण अपराध के मामले में वह जमानत पर छोड़ दिया जाता है; यार 
अपराध बड़ा हुआ तो उसके श्ौप्र विचार किये जाने की व्यवस्था 
की जाती दे | 


“ सुपाश्वदासागुप्त 
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बहुत उदारता से करते रहे हैं | यदि. किसी स्वेच्छाचारी 
अधिकारी ने-चांहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हुआ हो- 
कभी उसकी अवंहेलना कर नागारिकों के अधिकार में बाधा 
डाली है, तो उसे अपने किये का फल भोगना पड़ा है। 


वास्तव में, ऐसी व्यवस्था प्रत्येक देश में होनी चाहिये 
जहां कहीं यह नहीं होती, जहां दमनकारी रेग्यलेशन या 
आर्डिनेंस:: आदि के बल पर राज्य प्रबन्ध संचालित होता है, 
वहां नागरिकों का शरीर स्वातंब्य प्रायः कुछ भी नहीं होता । 
विशेष अवसर के लिए, राज्य के हाथ में कुछ विशेष अधिकार 
रह सकते हैं, परन्तु उनका प्रयोग अत्यन्त आवश्यक होने 
पर, बहुत ही परिमित काल के लिए होना चाहिये। इस बात 
का यथेष्ट ध्यान रखा जाना चाहिये कि किसी नागरिक के 
शरीर स्वातंत्र्य पर आवश्यकता से अधिक लेशमात्र भी तथा 
क्षण भर के लिए भी प्रहार न हो | इस विषय में पूण साव- 
धानी रखी जाने पर ही नागरिकों का शरीर स्वातंज्य सुरक्षित 
रह सकता है । 





>< ऐसा कानून, जो नागरिकों की सम्मति के बिना ही, शासक कुछ 
समय के लिये जारी करे । 


चोथा पार्च्छेद 


विकमक- जा, 


विचार ओर भाषण स्वातन्त्रय 








४ ० आदर्श राजनीति ढंके की चोट इस बात की: पोषणा 
करती' है कि उत्येक मनुष्य को स्काषीनता-पूर्वकः अपने विचार 
प्रकाशित करने का. अधिकार हैं । जब्मनबन्दीा! की! कह सरूत, 
विशेधी है । भाषण स्वातन्ध्य और समाचार फ्त्रों की स्वतन्त्रता 
की वह बर्डी पृष्ट-पोषक है ।” 

“-वुढ़ी विरुसन 

मनुष्य के सामाजिक पार्ण द्वोने से, उसको स्वभ्नत;, अपने 

विचार दूसरों. के प्राति प्रकट करते तथा दूसरों के, विचार 
जानने की इच्छा होती है । 

विचार-विनिमय--एक आदमी अपना कार्य-व्यवहार खास 
ढंग से करता है, वह अच्छा नहीं होता, दूसरा उसके: विषय 
में अपना विचार प्रकट करता है, इससे उसे अपनी भूल 
माठ्स होती है, और वह अपनी पद्धति या रैली में पाशवित॑न 
करता है | आवश्यक सुधार हो जाता है; उन्नाति का मार्ग 
प्रशस्त हो जाता है। इस मकार समाज के व्यवहार में समय 
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समय पर अनेक पख्ितेन या सुधार होते रहने से वह उन्नत- 
शील रहता है | इससे विचार-विनिमय की उपयोगिता स्पष्ट है । 


विधार-रवातन्ध्य की आवश्यकता-विचार-विनिमय उसी 
दशा में, विशेष आवश्यक और उपयोगी है # जब 
लोगों के विचार एक ही प्रकार के न हों, वे रुढ़ियों के दास 
या लकीर के फ५)र ही न हों, उनमें कुछ मित्रता या. पएथकता 
हो । छोगों में स्वतन्त्र रूप से सोचने विचारने की शक्ति हो, 
ओर उनके इस शक्ति के उपयोग में कोई बाधायें न हों। जिस 
प्रकार प्रकृति में विविधता और विभिन्नता होती है, मनुष्यों,की 
भावनाएँ, अनुभव और विचार भी स्वभावतः तरह तरह के 
होते हैं और प्रकृति की भांति इनकी प्रवृत्ति परिवर्तन की रहती 
है, परन्तु कहीं कहीं इनमें क्त्रिम बांध छुगा दिये जाते हैं । जेसे 
बहता हुआ जल स्वच्छ रहता है और रुका रहने पर वह सड़ . 
जाता है, उसी तरह जब मानवी विचारों के प्राकृतिक श्रवाह 
को समाज या राज्य की सत्ता द्वारा रोक कर रखा जाता है 
तो उन विचारों में अस्वच्छता और विकार उत्तन्न हो जाता 
है। मनुष्य चेतनता के भाव को खोने लगते हैं, और जड़ 
यंत्रों की भांति कार्य करने लगते हैं | इससे समाज और राज्य 
का अत्यन्त द्वास होता हे, उनकी जीवन-शक्ति विलुप्त हो 
जाती है। इसलिए समाजों ओर राज्यो के लिए, उनके व्यक्तियों 
की विचार स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है। 
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विचार-स्वातन्त्य का श्षेत्र-मनुष्य के सब कार उसके 
विचारों के ही परिणाम होते हैं । यह सम्भव है कि हमारे कुछ 
कुछ विचार सूक्ष्म जगत में ही रह जायें, स्थूल रूप न धारण 
करें | अथीत्‌ कार्य में परिणत न हों, परन्तु इम जितने कार्य 
करते हैं, पहले उनकी करुपना करते हैं, उनका चित्र हमारे 
मन पर खिंचता है | इस प्रकार विचार-स्वातन्ब्य का सम्बन्ध 
हमारे सब प्रकार के कार्यों से है, वे चाहे आर्थिक, सामाजिक, 
धार्मिक, राजनेतिक, या अन्य किसी भी अणी के अन्तगत 
क्या न हों । 

५ दम अपने विचार दो अकार से अकट करते हैं--(क) 
भाषण या वार्णलाप द्वारा, और (ख़)--लिखकर अ्थोत्‌ 
लेखन द्वारा । इस परिच्छेद में नागरिकों के भाषण सम्बन्धी 
अधिकार का विचार किया जायगा। लेखनी-स्वातन्त्य का 
विवेचन पीछे होगा । 


भाषण-स्वातन्द्रप---इसका आमभिप्राय--मनुष्यों की यह 
विचार विनिमय करने की शक्ति क्रमशः बढ़ती रहनी चाहिये; 
इसके लिये उन्हें परस्पर में मिलकर वार्ताछाप करने, भाषण 
देने और सुनने की सुविधायें होनी आवश्यक हैं | इसमें यथा- 
सम्भव कोई रुकावट न होनी चाहिये। अर्थात्‌ नागरिकों को 
भाषण स्वातंज्य का अधिकार रहना चाहिये ---उन्हें सर्वे 
साधारण के सम्बन्ध में, अथवा व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में 
ऐसी बातें करने का अधिकार होना चाहिये, जिनकी सार्वजनिक 
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उपयोगिता हो । नागारिक अपना मत स्वतंत्र रूप से प्रकट 
करे । हां, यदि उनका मत अम-प्रचारक, अपमानकारक, या 
रजद्रोहात्मक हो तो उसका आवश्यकतानुसार संशोधन किया 
जाय । और यादे कोई व्यक्ति जान बूझकर किसी व्यक्ति 
विशेष या समाज या राज्य के सम्बन्ध में अनुचित विचार 
प्रकट करे तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 
परन्तु इस सम्बन्ध में भी यह विचार रखा जाना आवश्यक है 
कि जब वक्ता के शब्द इस प्रकार के हों और ऐसी पारीधिति 
में कहे गये हों कि उनसे तत्काल कोई स्पष्ट हानि होती हो, 
तभी वह दोषी माना जाय; अथौत्‌ कोई व्यक्ति ऐसे भाषण के 
लिये दोषी न माना जाना चाहिये, जिससे बहुत समय पश्चात्‌ 
हाने होने की केवल आशंका हो । 


समाज और भाषण-स्वातन्त्रय--नागरिकों की सामा- 
जिक स्वतंत्रता का विवेचन अन्यत्र किया गया है, उसमें बत- 
छाया गया है कि जहां तक नागरिकों के व्यवहार का उनके 
व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध है, उसमें समाज की ओर से कोई 
हस्तंक्षप न होना चाहिये, उन्हें पूर्ण स्वतंत्र रहना चाहिये । 
व्यावहारिक स्वतंत्रता का आधार मानासिक स्वतंत्रता या विचार 
स्वातंज्य है। जो आदमी स्वतंत्र चिन्तन नहीं करते, या नहीं 
कर पाते, उनके व्यवहार में स्वतंत्रता का आभास नहीं मिलता। 
वे उन्नाति नहीं कर पाते। इसलिये समाज को उनके तथा अपने 
कल्याण के लिये भाषण-स्वातंत्य की रक्षा करनी चाहिये । 
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अन्यथा आदामेयों में खुशामद, चापदसी, मकारी, लुक-छिप 
कर बांते करना, कायरता आदि दुर्गु्णों की बद्धि होगी और 
सामाजिक जीवन बहुत दूषित हो जायगा । 


बहुधा समार्जों में थोड़े बहुत अन्ध विश्वास प्रचलित होते 

हैं। सर्व साधारग उन्हें बिना बुद्धि या तरक॑ की कसौटी पर 
कसे मानते चले जाते हैं । ये विश्वास कभी कुछ उपयोगी होते 
हैं और कभी अनुपयोगी या हानिकर । इनसे समाज का काम 
'बकछता है। और साधारण आदमियों को इनकी जांच करने या 
इनके विरोध करने का चार ही नहीं होता । अब यदि कोई 
विविकवान व्यक्ति इनकी आठोचना करने का साहस करता है, 
तो समाज यह सोचधत। है, कि इससे सामाजिक अशान्ति या 
कुब्यवस्था होगी, बहुमत क्षुब्ध हो जायगा | इसालिये वह उस 
व्यक्ति को भाषण-स्वातंत्र्य के अधिकार का उपयोग नहीं करने 
देता । परन्तु इतिहास बतलाता है के भिन्न भिन्न देशों में 
समय समय पर ऐसे अनेक असंग उपस्थित हुए हैं. जब कि 
समाज गरूत रास्ते पर जा रहा था, बहुमत गलती पर था, 
किसी प्रतिमाशाली व्योक्ति का शुभागमन हुआ, उसने समाज 
'को “उसकी गलती से सावधान करने का प्रयल किया, समाज 
से उसका 'दमन किया, उसे विविध कष्ट दिये और कभी कभी 
हो उसेके घ्राण ही छे डाढे । उस व्यक्ति के त्याग, कष्टों और 
'बंढिदाम 'की देखकर अन्य अनेक व्यक्तियों में सच्ची बात 
कहते का साहस हुआ और उन्होंने निर्माता पूर्वक समाज के 
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सम्मुख उस विषय की स्वतंत्र विवेचना की, सत्ताधारयों के 
बिरोध तथा उनके द्वारा दिये जाने वाले कृष्टों का स्वागत 
किया । अन्ततः समाज को अपनी भूल मारूम हुईं, और 
जिन व्यक्तियों पर पहले उसने नाना प्रकार के अत्याचार किये 
भरे, उनकी अपना पथ-प्रदशक मानकर उनके प्राति (कभी कभी 
मरने बाद ) अपनी श्रद्धांजालि अर्पित की | 

इससे स्पष्ट है कि कोई समाज अपने को पूर्ण ज्ञानवान 
नहीं कह सकता । गलतियाँ सब से होती हैं, और हो सकती 
हैं। इसलिये जो आदमी हमारे कार्यों या व्यवहारों की 
आलोचना करते हैं, उनको हमें ख्वाहमख्याह अपना शत्रु न 
समझ लेना चाहिये। हमे उनके कथन पर शान्ति पूर्वक विचार 
करते हुए आत्म-निर्रक्षण करना चाहिये, और आवश्यकता- 
नुसार उनके विचारों से छाम उठाना चाहिये, अपनी गलतियों[ 
को सुधारना चाहिये । तभी हमारी उन्नाति और विकास का 
का मार्ग प्रशस्त बना रह सकता है। निदान, समाज को 
चाहिये के वह व्यक्तियों को भाषण-स्वातन्त्य का सम्यग्‌ 
उपयोग करने दे, उसमें किसी प्रकार की बाघा उपस्थित 
न करें। 

अब हम राज्य के विषय में विचार करते हैं । 

राज्य और भाषण स्वातंत्रयता--उन्नत राज्य अब 
धार्मिक ओर सामाजिक विषयों मे नागारिकों के भाषण-स्वातंज्य 
अधिकार को कहां तक मान्य करने हछगे हैं; इस विषय में 
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अन्यत्र कहा गया है। निस्सन्देद्द वे उस क्षेत्र में बहुत कुछ 
उदार बनते हुए दिखाई पड़ते हैँ । परन्तु राजनैतिक विषयों में 
उनकी धारणा प्रायः यह है कि तत्कालीन व्यवस्था का विरोध 
करना नियम विरुद्ध है और उसका दमन किया जाना चाहिये। 


यही कारण है कि किसी किसी देश में बहुत से अमांगे 
ऐसे होते हैं, जिनकी विचारशक्ति से देश को कुछ लाभ नहीं 
पहुंचने दिया जाता । ये नजरबन्द, निर्वासित, या जेल में कैद 
राजनेतिक अपराधी होंते हैं | ये गृंगे न होने पर भी, सरकारी 
आज्ञा के कारण, अपनी जवान पर ताला छगाये रहते हैं, 
और देश के अन्य निवासियों से विचार-विनिमय नहीं 
कर सकते । इसके अतिरिक्त किसी किसी पराधीन देश में 
तो, जिस आदमी के बारे में सरकार को कुछ संदेह होता है, 
उसका भाषण जब चाहे बन्द्र किया जा सकता है, या उसके 
भाषण देने के लिये सरकारी अनुमति ठेना अनिवाय कर 
दिया जाता है। कभी कभी आर्डिनेंश् (अस्थायी कानूत ) जारी 
करके नगर या प्रान्त भर के नागरिकी की सभा करने के 
अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। सार्वजनिक समाओं 
में खुफिया पुलिस की उपस्थिति भी बहुधा वक्ताओं के कार्य 
में विन्न उत्तन्न करने वाली होती है। 

इस कथन की सार्थकता समझने के छिये हमें जान 
लेना चाहिये कि जब जादमियों को. खुलेआम अपने विचार 
प्रकट' करने से रोका जाता है, तो वे प्रायः चोरी स, छुक-छिप 
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कर, जहां-तहां बातें करने लगते हैं | उनमें निर्भाकता नहीं 
रहती । वे कायर हो जांते हैं। ओर, जो आदमी छुक-छिप 
कर भी बाते करने का अवसर नहीं पाते, उनकी विचार प्रकट 
करने की शक्ति का उपयोग न होने से, बेकार पड़े रहने से, 
उसका क्रमशः हास हो जाना स्वाभाविक है। फिर, उनकी 
स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति ही न रहेगी। ओर, 
जो आदमी कुछ सोच विचार नहीं कर सकते, जो यंत्र की 
भांति कुछ साधारण क्रियायें करते हैं, वे अपने नागारकि 
कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते । 


यह तो नागरिकों की दृष्टि से बात हुई। परन्तु राज्य 
की दृष्टि से भी हानि कम नहीं है । भाषण-स्वातंच्य के अभाव 
में राज्य के स्वरूप और कार्यों की यथेष्ट आलोचना नहीं 
होती । जहां तहां उसकी झूठी प्रशंसा होने छगती है । आदमी 
उसके गुण-दोष, दिखाने से डरते हैं, और जो नागरिक दोष 
दिखाते भी हैं, वे अस्पष्ट-गोलमोर--भाषा का व्यवहार करते हैं। 
और राज्य को अपनी त्रुटियाँ स्पष्ट रूप से जानने का अवसर 
न मिलने से वह देश-कालानुसार अपना सम्यग्‌ संशोधन नहीं 
कर सकता । वह उन्नतशील नहीं रहता और क्रमशः ह्वास को 
प्राप्त होता है । 


इसके अतिरिक्त एक बात और है | हम ऊपर कह चुके 
हैं के छोगों को खुलेआम भाषण न देने की अनुमाति न रहने की 
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दशा में वे छक-छिप कर अपने विचारों का प्रचार करने लगते 
हैं | इस पर यथाशक्ति नियंत्रण करने के लिये राज्य को 
गुप्तचर-विभाग की विशारू ओर भयंकर योजना करनी पड़ती 
है | नागारिक भरे ही यह न समझ सके कि अमुक व्यक्ति 
गुप्तचर है, या नहीं, परन्तु गुप्तवर विभाग के अस्तित्व से 
वह बहुत समय तक अनभिज्ञ नहीं रहते। फिर वह बहुधा 
आशंकित रहने लगते हैं, ओर सामाजिक या व्यक्तिगत विषयों 
की बातचीत में भी उन्हें भय का भूत दिखायी देने रूगता 
है। पारस्पारकि विश्वास और प्रेम घट जाता है। और समस्त 
बातावरण अत्यन्त दूषित हो जाता है। इस तरह नागरिकों 
में बन्धु-भाव का ह्वास होकर शत्रु-भाव की वृद्धि होना किसी 
भी राज्य के लिये हितकर नहीं हो सकता । 

रुकावर्टों से हानि-ऐसी दशा में जो नागरिक सार्वजनिक 
हित के लिये अपना विचार-पूर्ण मत प्रकाशित नहीं कर सकते, 
वे समाज और राज्य को अपने अनुभव का लाम नहीं 
पहुँचा सकते | इस विचार से, बड़े बंड़े राजनीतिज्ञों की 
यह सम्मति है, कि नागरिकों को व्यक्तिगत एवं सामुहिक रूप 
से, अपना मत प्रकाशित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। 
वह चहि राजा के वर्तमान प्रबन्ध को अपूर्ण या दोषी बतलांवे 
या उसके संशोधन अथवा रद्द किये जाने के विषय में भाषण 
दें।। उनके मंत-प्रकाशन में किसी प्रकार की काँधां उंपस्थित 
ने की जानी चाहिये। 
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राज्य के छिये विचारणीय-राज्य को विचार करना 
चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध आन्दोलन करता है, 
और उसका प्रभाव सवेसाधारण पर खासा पड़ता है, अथवा बहुत 
से नागरिक उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं, तो इस 
दशा में राज्य के कार्य-व्यवहार में कोई विशेषश दोष होगा। 
क्योकि साधारणतः आदमियों का यह स्वभाब होता है कि वे 
शांति और सुव्यवस्था के प्रेमी होते हैं, और जब तक कोई 
विशेष कारण विद्यमान न हो कुव्यवस्था या उछूठ फेर करने 
वाले आन्दोलन में योग देना नहीं चाहते । 

राज्य को चाहिये कि छोकमत के अनुसार काथ करने वाले 
से साधारण को वस्तु स्थिति से ऐसा परोचेत रखे कि उन 
पर किसी व्यक्ति की मिथ्या और अम-अचारक बातों का विशेष 
प्रभाव न पड़ सके । राज्य के विशाल-मवन का आधार इतना 
इृढ़ होना चाहिये कि किसी के छोटे-मोटे प्रहार से उसके 
गिरने की आशंका न हो; वह बाल की भीत की तरह निरबेल 
और नाजुक न होना चाहिये। जिसे हरदम आडोचना रूपी 
हवा के झोंके का भी डर रहे । 

कुछ के लिए सब का आपैकार छीना जाना अनुचित 
हैं---भाषण-स्वातन्ज्य के विरोधी कभी कभी कह देते हैं 
के कुछ आदमी स्वभाव से उद्दंड और शरारती होते हैं, उन्हें 
अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने देने के 'छिये समाज में 
शक्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये, सार्वजनिक भाषण 
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पर कुछ प्रतिबन्ध रखना आवश्यक है। इस विषय में विचार 
यह करना चाहिये कि ऐसे उद्दंड और शरारती आदमी सदैव 
इने-गिने ही दो सकते हैं । इनका सुधार और नियंत्रण करना 
कोई असाध्य कार्य नहीं, विशेषतया जब कि राज्य सुसंगठित 
हो ओर उसे छोकमत की महान शक्ति और योग्यता प्राप्त हो। 
अस्तु, उन लोगों के लिये समानित व्यवस्था की जानी चाहिये, 
न्‌ ककेि उनके भय से सर्वेसाधारण की ऐसे अधिकार से वंचित 
किया जाय; जिस पर उनका बहुत-सा विकास और उद्नति 
निर्भर है। यदि कोई राज्य इस विषय में ठीक विचार न कर 
सर्वेसाधारण के भाषण-स्वातन्त्य में बन्धन लगाता है तो वह 
गौण रूप से यह सूचित करता है कक्ि वह उन थोड़े से व्य- 
क्तियों का दमन करने में असमर्थ है | अतः वह अपनी निर्ब- 
लता का स्वयं परिचय देता है, और यह उसके लिये अनिष्ट- 
कारी है । 


युद्ध-विरोधी भाषण--अब यह विचार करना है कि 
क्या युद्ध आांदे संकट की श्थिति में भी नागरिकों को भाषण- 
स्वातंब्य रहना चाहिये ! जब कोई राज्य दूसरे से युद्ध करना 
चाहे तो क्या सब नागरिकों को उसका समथन ही करना 
चाहिये ? क्या किसी नागारिंक को उसका विरोध करने की 
अनुमति न होनी चाहिये ? इस प्रश्न पर भिन्न-भिन्न लेखकों ने 
प्रथकु-प्थक्‌ और सबविस्तर विचार किया है । परन्तु नागरिकता 
के विकसित सिद्धान्तों के अनुसार, संक्षप में यही कहा जा 
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सकता है कि यद्यपि प्रायः राज्यों की युद्ध लिप्सा बढ़ी हुई है, 
और वे बहुधा इस विषय में नागरिकों के अधिकारों को निये- 
त्रित कर देते हैं; परन्तु आदर्श की दृष्टि से नागरिकों को 
स्वतंत्रता रहनी चाहिये । यदि वे युद्ध को उाचित समझ तो उस 
का समथन करें, और यदि उसे अनुचित समझ तो उसका 
विरोध करें | किसी राज्य को अपने नागरिकों के मत की 
अवहेलना करके मनमाना कार्य न करना चाहिये। युद्ध 
जैसे कार्य में नागारिकों के सहयोग की अत्यन्त ही आवश्यकता 
होती है, यंद्दि बहुमत उसके विरुद्ध हो तो ऐसा कार्य कदापि 
न करना चाहिये | अगर नागरिकों की खासी संख्या भी युद्ध 
का विरोध करने वाली है तो सरकार की नाते संदिग्ध ही 
कही जायगी, उसे उस पर पुनः और यथ्रष्ट विचार करना 
चाहिये । ओर नागारिकों को युद्ध की आवश्यकता और उप- 
योगिता समझाकर बहुमत अपने पक्ष में करना चाहिये । 
जिस दशा में इनेगिने व्यक्ति ही युद्ध का विरोध करने वाले 
हों, ओर अन्य सब उसे न्यायाकूल समझते हों तो, सरकार 
को थोड़े से व्यक्तियों को युद्ध विरोधी भाषणों से भयभीत 
होने का, या उनंस अपनी सफलता में सन्देह करने का कोई 
कारण नहीं है । निदान युद्ध कोई ऐसा विषय नहीं है, जिस 
में नागरिकों की भाषण-स्तंत्रता नियंत्रित की जाय | 


(>797076/ 0 70)४७०6४8 के आधार पर | 
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विशेष परिस्थिति का पविचार--कभी कभी किसी 
विशेष राज्य के लिये कोई विशेष परीश्थिति भी हो सकती है। 
राज्य समझता है कि उसके नागरिक काफी विचारवान नहीं 
हैं । (इससे उस समय उसकी त्रुटि का प्रमाण मिलता है, 
और उसे इसकी यथासम्मव श्रीप्र दूर करना चाहिये ।) झत्र 
से आत्म-रक्षा करना आवश्यक है, और इसकी उपयोगिता 
तथा इसमें होने वाढे खर्च का औचित्य वह पूर्ण रूप से प्रकट 
नहीं कर सका । उसे भय है कि युद्ध विरोधी मनुष्य अपने 
भाषणों से सबेसाधारण को अपने पक्ष में करकेंगे और युद्ध 
के लिये यथेष्ट शक्ति और साधन न रहेंगे | ऐसी व्शिष दशा 
में, संकटापन्न अवस्था में, याद्ि राज्य कुछ समय के छिये 
नागरिकों को भाषण-स्वतंत्रता को नियेत्रित करे तो उसका 
कार्य आपापजनक नहीं कहा जा सकता। स्मरण रहे यह 
केवल अपवाद के रूप में है। यह आदर नहीं है। विशेष 
संकट के निवारण होते ही राज्य को नागरिकों के भाषण- 
स्वातंब्य-अधिकार को मान्य करलेना चाहिये । 

भाषण स्वातन्त्रय की रक्षा आवश्यक है--जैसा ।के 
पहले बताया जा चुका है, राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के 
विकास जोर उन्नति में सहायक हो । उनमें ज्ञान का प्रचार 
करे । विविध शिक्षा-संस्थांय स्थापित करे | इस काये में सातवव- 
जानिक भाषणों से बड़ी सहायता मिलती है। लोगों को बड़े 
बड़े सुधारकों, विद्वानों और आ्रातिभाशाली नेताओं के विचार 
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जानने को मिलते हैं। ऐसे उपयोगी साधन की अवहेलना 
करना, उसके उपयोग में बाघा डालना किसी भी पविवेकशीर 
राज्य को शोभा नहीं दे सकता | इससे तो यथासम्भव प्रोत्ता- 
हन मिलना चाहिये । 

नागरिकों में एक दूसरे के विचार जावने की, भाषण 
सुनने की इच्छा प्रक्रतिदत्त है । इसे दमन करना बहतते हुए 
पानी के प्रवाह को रोकने का ग्रयल करना द्वोता है। प्रवाह 
रुकेगा नही, हां यह अवश्य होगा कि वह इधर-उधर को 
अपना रास्ता बनाले, अथवा कृत्रिम बांधों को तोड़-फोड़ डाले। 
इसी प्रकार जब छोगों को खुले आम, सार्वजनिक भाषणों से 
दूसरी के विचार मालम नहीं होते तो उनकी उत्सुकता और 
भी बढ़ जाती है । वह छुक-छिप कर-येन-केन प्रकोरेण-उन्हें 
जानने का प्रयल किया करते हैं । भोर, क्योंकि इस रीति से 
इन्हें जो विचार मिलते हैँ, वे सीधे रास्ते न आकर कर्मी कभी 
बड़े चक्करदार रास्ते से आंत हैं | इन विचारों में बहुत 'मिला- 
वट हो जाती है । फिर सुनने वालों को इनकी अपूर्णता का 
तो संदव ही संदेह रहता है, वरन्‌ वे अपनी अपनी कल्पना के 
आधार पर इनकी पूर्ति करने रूगते हैं। इससे बहुत से झूठे 
और अम-पूर्ण विचारों का प्रचार हो जाता है | शुद्ध ज्ञान का 
लोप होने छूगता है । अतः नागरिकों एवं राज्य दोनों की दृष्टि 
से भाषण-स्वातंत्य की रक्षा की जानी चाहिये | 





पांचवा परिच्छेद 





लेखन ओर प्रकाशन का अधिकार 





४ किसी नतिक प्िद्वान्त का यह कहकर खंडन नहीं किया 
जा सकता कि लापरबाह लोग इसका दुरुपयोग करते हैं 
अथवा यह कहकर ॥के यादें अमुक सभा में या अमुक्त स्थिति 
मे इसका खुल्लमख॒ल्ला प्रचार किया जायगा तो द्वानि की 
सम्मावना हे । ?! 


--डाक्टर भरे 

लेखन-कार्य--पिछले पारच्छेद में नागरिकों के भाषण- 
स्वातंत्य का विवेचन हो चुका है। किसी मनुष्य के व्याख्यान 
से उस समय के, तथा पास रहने वाले व्यक्ति ही छाम उठा 
सकते हैं | परन्तु लेखन-शक्ति से आदमी दूर दूर रहने वाली 
(समकालीन ) जनता की ही नहीं, वरन्‌ भाविष्य में आने वाली 
पीढ़ियों को भी अपने अनुभर्वों से परिचित कर सकता है। 
इस प्रकार, किसी समय तक एक काम में जितनी उन्नति हो 
चुकती है, उसके बाद उसके आगे का काम किया जा 
सकता है। लेखन-करा की बदौलत आने वाली पीढ़ियां 
अपने पूर्वजों के अनुभव से छाम उठाती हैं और उन्हें अपने 
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कार्मों को हर बार उस काम की प्राथमिक अवस्था से आरम्भ 
नहीं करना पड़ता । 

प्रकाशन का महत्व--छिखने की विद्या के साथ प्रका- 
शन-कला ने सहयोग करके तो मानवी उन्नति की गति और 
भी बढ़ादी है। साहित्य अब पहिले की अपेक्षा कितना सुलूम 
और सस्ता हो गया है, इसे प्रत्येक पाठक जानता है। यर्यपि 
कहीं कहीं बहुत सस्ता होने के कारण इसके महत्व घटने 
के भी उदाहरण मिल सकते हूँ, तथापि इसमें सन्देह नहीं, 
कि आज कल प्रत्येक देश में जनता की जागृति और प्रगति 
में वहां प्रकाशित होने वाली पुस्तकों, तथा पत्र-पात्रिकाओं का 
बड़ा भाग होता है । ये पाठकों को बाहरी दुनिया का पारिचिय 
देती हैं, मतिदिन होने वाढी विविध सामाजिक, धार्मिक या 
राजनैतिक घटनाओं का ज्ञान कराती हैं, तथा उनके सम्बन्ध 
में समयेपयोगी आलोचना करके उपयुक्त छोकमत तैयार 
करती हैं । 

स्वातंत्रय अपहरण करने से हानि--पिछले पारिच्छेद 
में यह बताया जा चुका है कि नागारिकों के माषण-स्वातंज्य 
को अपहरण करने से क्या क्या हानियां होती हैं। वे ही 
बातें बहुत कुछ लेखन और प्रकाशन-स्वातंज्य को अपहरण 
करने के सम्बन्ध में भी लागू होती हैं । 
5 प्रीक्षित व्यक्तियों में अपने विचार केखबद्ध करके प्रका- 
शितं कराने तथा दूसरों के, अन्धों, या पत्र-पात्रिकाओं आदि 


में प्रकाशित विचारों को पढ़ने की स्वाभाविक उत्सुकता होती 
है । इसलिये लेखन या प्रकाशन में बाधा उपस्थित करना 
बहुत अनुचित है | नागरिकों के विचारों को प्रकट होने का 
अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिये | लेख, पुस्तके 
ओर अखबार एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम 
डाकखानों द्वारा, और सम्वाद आदि भेजने का काम डाक, या 
टेलीफोन, तार द्वारा होता है। इससे बहुधा नागरिकों के 
लेखन और प्रकाशन को “सेन्सर करने” अथीत्‌ छान-बीन के 
लिये इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। इसलिये नाग- 
रिकों की इन संस्था-सम्बन्धी नियमों के निषय में सतर्क रहने 
की आवश्यकता हे। 

जो अखबार या पुस्तक खुछमखुछा नहीं पढ़े जा 
सकते, उन्हें छुक-छिपकर पढ़ने के लिये प्रवृत्ति हुआ 
करती है, यह भनुष्य का स्वभाव है। सरकार अपनी 
दमन-नीति से इसे रोकने का यत्ञ करे तो इसमे उसे कुछ 
समय के लिये मले ही सफरूता मारढम हो, पर स्थायी छाभ 
होने की सम्भावना बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त 
दमन-नीति से प्रजा में असम्तोष बढ़ता है, और यह राज्य के 
लिये अन्ततः अच्छा नहीं होता । निदान, जिस तरह ऐजिन 
के बॉयलर ( 80००7) से निकलने वाली भाफ के बाहर आने 
के लिये “सेफ्टी वाल्व” (5६090ए ४४५७ ) की आवश्यकता 
होती है, और उसके बन्द कर देने से बॉयलर के टूटने-फूटमे 
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की जोखम उठानी पड़ती है, इसी प्रकार जो सरकार जंनतां 
के विचार-वीभिमय को रोकती है, वह समाजम-्ँत्र की बिंगों- 
ड़ने और उसेस विद्रोहत्मक शक्तियों को बढ़ाने का उत्तेर- 
दायित्व स्वयं अपने ऊपर लेती है। क्या वर्तमान सरकारें इंस 
तत्व का गम्भीरता से विचार करके, अपने कर्तव्य का उचित 
पारुन करेंगी : 

लेखन और प्रकाशन सम्बन्धआधिकारों की मर्यादा- 
इस प्रसंग में यह स्मरण रखना होगा कि नागरिकों के 
अन्य अधिकारों को भांति उनके इस अधिकार की भी मर्यादा 
रहनी चाहिये | उनका स्वच्छन्द व्यवहार लेख आदि छपाकर 
अपने नागरिक बन्धुओं के विचारों को कढ्ापित करना, किसी 
की व्यथे निन्दां या अपमान करना, अथवा साम्मदायिक 
विद्वेप फेैठाना--कदापि उचित नहीं है। धार्मिक, सामाजिक 
या राजनैतिक, किसी भी प्रकार का विषय हो, उस पर छेख 
आदि असत्य, या अनुचित शैली के न होने चाहिये । जब जब 
नागरिक इस सम्बन्ध में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते 
मारूस पढ़ें, राज्य उसमें निष्पक्ष होकर समुचित हस्तक्षेप करे । 

स्वतंत्र न्यायालयों द्वारा नागरिकों के लेखन और प्रकाशन 
सम्बन्धी अधिकारों की ऐसी मर्यादा बनी रहनी चाहिये जिससे 
नागरिक अपनी इन शक्तियों का समुचित उपयोग और 
विकास कर सकें, नागरिक जीवन उन्नत होता रहे, और राज्य 
इसमें अनुचित हस्तक्षेप न करे | साथ ही विचार-स्वातंज्य की 
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यह आशय भिन्न भिन्न होने के अतिरिक्त प्रायः रचयिता के 
अभीष्ट आशय से बहुत दूर होता है। जनता के मानसिक 
विचारों में इस प्रकार का विकार पेदा हो जाना नागरिकी एवं 
राज्य दोनों की दृष्टि से भयावह है। अतः दोनों को चाहिये 
कि लेखन ओर प्रकाशन में अनावश्यक और अनिष्टकारी बन्धन 
न छूगने दे, इस कार्य की स्वतंत्रता बनायी रखें। 


“02 
02 


छठा पारिच्छेद 
--* हि..." 
सभा करने का अधिकार 


४ एक परमात्मा की सनन्‍्तान होने से तुम सब भाई भा£ 
हो; ओर क्या भाई भाई के परस्पर विलने बेठने- सभा सम्मेलन 
करने- में बाघा डालना अपराध नहीं हे ! ?? 








--भाजिनी 
पिछले एक परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि 
नागरिकों को भाषण-स्वातंत्य होना चाहिये | भापण देने और 
सुनने के शिये सभा होना आवश्यक है। इस प्रकार भाषण 
म्वातंत्य के अधिकार में सभा करने का भी अधिकार सम्मिलित 
है। परन्तु इस विषय में कुछ विशिष विचार करने के लिये, 
इस का प्रथक्‌ विवेचन किया जाता है | 


सभा करने के अधिकार का महत्व--पहले कहा जा 
चुका है कि नागरिकों को भाषण-स्वातंत्य होना चाहिये । 
बहुधा छोगों की राज्य कार्यों के विषय में कुछ शिकायत होती 
हैं । उन शिकायतों को सर्वसाधारण पर प्रकट करने के छिये, 
सावेजनिक सभार्ओों की योजना करके उनमे भाषण देने को 
आवश्यकता होती है | इन समाओं में बहुधा दूसरे पक्ष का 


पं, 


भी विचार माछ्ज हो जाता है, और नामारिक एक निश्चित्‌ मत 
पर पहुंच जाते ६ | इसंस सभाओं की उपयोगिता स्पष्ट है । 
नागारेकी को सभा करने का यथेष्ट अधिकार होना चाहिये । 
इसी लिये इंगकेंड आदि उन्नत देशों में मनुष्यों के सभा करने 
ओर भाश्ण देने के कार्य को उनका जम्मसिद्ध अधिकार मान 
लिया गया है । वहां कोई कानून एसा नहीं है, जिससे नाग- 
रिकी को यह अधिकार दिया गया है अथवा इसका निषेव 
ही किया गया है। वहां तो परम्परा अथीत्‌ रिवाज से ही 
सर्वताधारण को यह अधिकार प्राप्त है। 

वास्तव में इस अधिकार का बड़ा महत्व है। राजनेतिक 
सच्चाई को मारूम करने और प्रचार करने के लिये स्वतंत्रता 
पूलेक विचार करने ओर भाषण देने की अत्यन्त आवश्यकता 
होती है । वाद-विवाद की उद्देश्य तथी सफर होता है, जब 
सभा करने ओर भाषण करने की स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता- 
पूर्वक की हुई सभाओं में अमात्मक विचार दूर हो जाते हैं । 
कुबिचार्स के प्रकट्ट हो जाने पर उनका खेंडन हो सकता है, 
परन्तु यदि नागरिकों को उन्हें प्रकद करने का अवसर न 
मिंछे, भय द्ारा उन्हें भीतर ही भीतर रोका जाय तो ढोगों 
को वे सच्चे प्रतीत होते रहते हैं, और उनसे बड़ा अनर्थ 
होता है। जनना में बऱे विचार रोकने के छिये राज्य को 
चाहिये कि उसमें शिक्षा का प्रचार करे, और कानून-मंग 
करने वाढछों को समुचित दंड दे, न कि नागारिकों के सभा 
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करने के बहुमूल्य और महत्व-पूण अधिकार का अपहरण 
करे | 

इस अधिकार की मयोदा--पहले बताया जा चुका हैं 
कि राज्य का कार्य, नागरिकों की उनके सामुहिक कार्यों में 
यथासम्भव सहायता देना है। इसलिये राज्य के कर्मचारियों 
को चाहिये कि सार्वजनिक सभायें करने वार को विविध 
प्रकार की सुविधायें दें, परन्तु वे आयः ऐसा बहुत कम करते 
हैं, इसके विपरीत वे बहुघा समाओं को नियंत्रित या भंग 
करते ही देख जाते हैं। अनेक दशाओं में उनका ऐसा करना 
उचित नहीं होता । अस्तु, हमें अब विचार करना चाहिये कि 
नागरिकों के सभा करने के अधिकार की मयादा क्‍या है ? 

प्रत्येक व्यक्ति को एक या अधिक आदमियों के साथ॑ 
मिलकर बैठने या बात चीत करने का अधिकार है, तो 
इसका यह आशय नहीं कि कोई किसी के प्रति आपत्तिजनक 
या मान ह्वानि सूचक शब्द कहे, अथवा ऐसे तरीके से सभा 
करे कि सार्वजनिक शान्ति भंग हो, या उत्तेजना फैले, या 
शान्ति प्रिय नागरिकी में भय का संचार हो। ऐसी सभाओं 
के लिये उनके संचालक उत्तरदायी हैं। उनके प्रति कानूनी 
कार्रवाई होनी चाहिये । 

शासकों का उत्तरदायित्व--परन्तु, स्मरण रहे कि राज“ 
नीति का एक सिद्धान्त यह है कि राज्य का कर्तव्य, व्यक्तियों 
को उनके प्रत्यक्ष रूप में किये हुंए गुनाहों के लिय ढंड॒ देना 
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है, न कि कल्पना के आधार पर उन्हें कल्पित गुनाहों के 
करने से रोकना । अथोत्‌ जब तक कोई मनुष्य कानून भंग 
करते न पाया जाय, तब तक केवल इस आशंका से कि वह 
कानून संग कर सकता है, उसे अपने वैयक्तिक अधिकार के 
उपभोग से नहीं रोका जाना चाहिये | उदाहरण के लिये, यदि 
किसी सभा की कारंबाई कानून के भातर है तो केवकू इस 
विचार से कि उससे उत्तेजना फैलने की सम्भावना है, उक्त 
सभा नाजायज नहीं ठहरायी जा सकती । यदि ऐसी आशंका 
हो कि उक्त सभा के किये जाने से दूसरे आदमी ख्वामख्वाह 
चिंढ़ेगे और शाग्ति भंग करने पर उतारू होंगे, तो शासकों या 
मैजिस्ट्रेें का काम यह नहीं है कि सभा बंद करके उसके 
संचालकों के नागारकि अधिकारों की अपहरण करके; वरन्‌ 
उनका कतंव्य यह है कि शान्ति भंग करने वालों का यथेष्ट 
दमन करने के लिये पुलिस या सेना का समुचित प्रबन्ध करें, 
जिससे आवश्यकतानुसार काम लिया जा सके । 

निदान, केवल मैजिस्टेट की आज्ञा से ही, कोई वेध और 
शान्त सभा अवैध नहीं ठहरायी जा सकती । शासकों को ऐसी 
सभा भंग करने का अधिकार कदापि नहीं होना चाहिये। 
ओर जो गुंडे या बदमाश उस सभा में बाधा डालते हैं, उन्हें 
कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिये । इसके विपरीत यदि 
उनके भय से शासक ऐसी सभा को भंग कर देंगे तो इससे 
उनके प्रबन्ध की त्रुटि या उनकी निरबलता सिद्ध होगी, और 
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इसका परिणाम राज्य के लिये बहुत घातक होगा, गुंडों और 
बदमाशों को मनमानी कारंवाई करने के लिये प्रोत्साहन मिलेंगा, 
कानूस का शासन डठ कर उच्छृंखछता और उद्वंडता का राज्य 
हो जायगा । 

सभा भंग करने की स्थिति--अधिकार-सभायें शास्ति- 
मय और सद्भावनाओं से प्रेरित होती हैं । उनसे किसी को 
हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। राज्य को भी उनके 
विषय में कोई आपाते नहीं होता । परन्तु भिन्न-भिन्न राज्यों 
जे कती-कमी ऐसा अवसर आ जाता है जब कि सभा का 
लक्ष्य राज्य को उलट देना (07०४६४७४०७ ) ही | सरकार 
को ऐसे समूह को भंग करने का अधिकार है, जो उसी समय 
और निश्चित्‌ रूप से तथा अशान्तिमय या हिसक उपायों से 
अराजकता का गचार करता हो । परन्तु उसे ऐसा करते समय 
भी, म्यायोचित मर्यादा में रहना अत्यन्त आवश्यक है। » 

अशान्ति दमन-कांमून--सावंजानिक शान्ति में विश्न 
डालने वाढी सभाओं को भंग करनें की आवश्यकता होने पर 
शासन पुलिस और सेना से काम के सकते हैं, अशा/न्ति दुभन- 
कानून ( ४४:४७) ।89) का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु 
यह आवश्यक है कि शासक अपने इस अधिकार का उपयोग 
वशेष परिस्थिति में ही करें, और, उचित सीमा में करें। 
अम्यथा इसका परिणाम वैसा ही या उंससे भी अधिक बुरा 
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होगा, जैसा कि उपयुक्त सभा के होने देने से होता, अश्ञान्ति- 
दमन कानून ही बहुत अशान्ति प्रदायक बन सकता है। 
अस्तु, विचारणीय विषय यह है कि इस कानून का नियंत्रण 
किस प्रकार हो । 

इस कानून का नियेत्रण--प्रथम तो यही -बात भली 
भांति स्मरण रखेने की है कि बहुत ही जटिल और दुर्दमनीय 
अवस्था उत्पन्न हुए बिना सैनिक-शक्ति का कमी प्रयोग न 
किया जाना चाहिये | सैनिक छोग अवसर पांते ही अपने 
अख्रों का प्रयोग करते हैं, ओर उनके श्र होंते हैं. बहुत 
घातक । सैनिकन्शसत्रों का प्रयोग होते ही बहुत से प्राणियों 
की जान जोखम में पड़ जाती है, जिनमें से अनेक निर्दोष भी 
हो सकते हँ। एक बार बन्दू्कीं से गोलियां चलनी शुरू 
हुईं फिर यह कौन कह सकता है कि उनकी मार, छांट-छांट 
के केवल अपराधियों पर ही होगी ? मशीनगन और हवाई 
जहाजों से बससते हुए गोले तो ओर भी अधिक अनथकारी 
होते हैं । झर्त्रों में विवेक बा७ तो है ही नहीं । ये तो निर्दोष 
बालकों, अनाथों, अबलाओं और बृद्धों पर भी भयंकर निर्देयता 
करके अपनी जड़ता का परिचिय देते हैं। और, चूंकि एक 
भी निरमराधी की हत्या करनाःया उसे दंड दिया जाना राज्य 
के लिये अभिशाप स्वरूप' है और असाधारण स्थिति के हुए 
बिना वह कदापि क्षम्य नहीं है, अतः यह स्पष्ट है।कि सैनिक-शक्ति 
का प्रयोग केवरु उसी दशा में किया जाना चाहिये, जब सभा 
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ने भीषण रूप धारण कर लिया दो, उपास्थित लोगों को समु- 
चित रूप से साबित कर दिया गया हो, और उनसे मातृ-मूमि 
और कषनू। के नाम पर तितर-बितर ( ])&9०:७७ ) होने के 
लिये प्राथना की जा चुकी हो । 

सैनिक-शक्ति का संचालन पूरी सावधानी से होना चाशियि। 
उदाहरणवत्‌ जब बंदूर्फे चलायी हा जांय तो पाहिझे आकाश 
की ओर चढायी जांय, जिससे किसी को आघात न पहुंचे, 
केबरू साधारणतः भय का संचार हो जाय, पश्चात्‌ बन्दूर्का को 
प्रथ्वी की ओर चलाया जाय जिससे गोलियां एकात्रित भीड़ के 
आदमियों| के पेरों में ही रंगे | यद्दि इतने से ही आदमी सभा 
स्थल से हटने छंगे तो शान्ति-पूर्वक उन्हें ऐसा करने का यथेष्ट 
अवसर मिलना चाहिये। भीड़ से लोटते हुए मनुष्यों पर 
गोलियां चछाना अनुचित है उसे दंडनीय समझा जाना चाहिये | 
सैनिक-शक्ति से पीड़ित व्यक्तियों को तथा म्रत नागारकों के 
संरक्षकों को अपना अभियोग न्यायारूय में उपस्थित करने का 
अधिकार होना चाहिये । इन सब बातें के समावेश्ञ पूर्वक 
यथेष्ट कानून बना रहने तथा उस पर निष्पक्षता पूर्वक अमल 
होते रहने की अत्यन्त आवश्यकता है ।* निदान, अधिकारियों 
को अपनी शक्ति या उक्त कानून का दुरुपयोग करने का 
अवसर जितना कम हो उतना जच्छा है। 
५ ऐसा न द्वोने से विविध देशों में २ देने से विविध देशों में भगेकर दत्याकां# का दुख दायो 
अनुभव हुआ है, और, दो पकता है। 
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सभा भंग करने के अवसर बहुत कम होने चाहिये- 
हमने समा भंग करने के विषय में विचार किया है। 
ऐसा अवसर विशेष दशा में हाँ आना चाहिये । यदि साधारण 
दशा में, शासकों को बार-बार सभा भंग करनी पड़ती है, तो 
स्पष्ट हैं कि वे नागरिकों के छोकमतानुसार कार्य नहीं कर रहे 
हैं; उनकी कार्य-पद्धति में तालिक दोष है। राजतन्त्र रुण 
अवस्था में है । और नागरिकों की सभाये उस भयानक रोग 
का बाहरी लक्षण है। ऐसी दशा में राज्य को सभा भंग करके 
बाहरी लक्षण को मिटा देना मात्र पयाप्त नहीं है । उन्हें असली 
रोग के निवारण के लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये । जिससे 
उसका लक्षण स्वतः जाता रहे । समामंग करने की नौबत ही 
न आवि। 

इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि 
यदि सभा भंग करने से शासक यह समझते हैं कि छोगों का 
एकत्र होना और विचार विनिमय करना बन्द हो जायगा, तो 
अधिकतर दशाओं में उनका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । आदमी 
सभा करने से नहीं रुऊते, हां सभाओं का स्वरूप और उनके 
करने की पद्धति में अन्तर आजाता है । वे एक बड़ी सभा के 
बजाय दस छोटी-छोटी समाये करते हैं, और एक सभा के 
समाचार दूसरी के पास पहुँचाते हैं। वे खुललम-खुला समार्यें 
न कर सकने पर गुप्त स्थानों का आश्रय लेते हैं । उन्हें असु- 
विधायें और कष्ट होते हैं। पर वे इसे सहन करते हैं। वे 
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टुस्साहस करते हैं; संकट झेलते हैं | हां, इससे राज्य के प्रति 
उनका क्सिध-भाव और अधिक होता है | यह बात राज्य के 
ल्थि अन्ततः अहितकर ही है। इसलिये जहां तक सम्भव हो, 
नागरिकी के सभा करने के अधिकार की रक्षा होती रहनी 
चाहिये । 





सातवां पारिच्छेंद 


च्छ 





सामांजिक स्वतन्त्रता 


किक की मलिक 7 कर न लक 


८ जहां पर कोई श्रेणी, कोई परिवार, या कोई मनुष्य 
कल्पित देवी अधिकार से या जन्म (वंत्ञ ), या धन के कारण 
दूसरों पर प्रभुता प्राप्त कर लेता है, वहां स्वार्धीनता नहीं 
होतीं | स्वार्धानता सत्र के लिए और सत्र की दृष्टि में 
होनी चाहिये ।” ह 

--जेसेफ मैजिनी 

“जो समाज अपनी सत्ता के पमंड़ में व्यक्तियों के नेशागिक 
अधिकारों को कुचल कर उनको मरानतिक परतंत्रता कौ बेड़ी 
में कप्त कर बांपना चाद्वता है, वह उन को अपना सभात्षद 
नहीं, किन्तु शत्रु बनाता है ।” 

--बदर्रादच जोशी 
साधारणतया लोगों का विचार होता है, कि नागरिकों की 
सामाजिक स्वतंत्रता का सम्बन्ध समाज से होता है, राज्य से 
नहीं । परन्तु कुछ विशेष विचार करने पर यह सहज ही ज्ञात्त 
हो जायगा कि उपर्युक्त कथन कुछ अंश में ही सत्य है, पूर्ण 


, 


सत्य नहीं | इस बात की इस  परिच्छेद में आगे स्पष्ट किया 
जायगा | वहां यह भी बतलाया जायगा कि कुछ दशायें ऐसी 
हैं कि समाज अपने सदस्यों की स्वाधीनता अपहरण कर लेता 
है, फिर उन व्यक्तियों को राज्य की शरण लेनी पड़ती है, 
जिसंस वह उनके अधिकारों की सम्यग्‌ रक्षा करे । यही 
कारण है कि सामाजिक स्वतंत्रता के विषय को समाज-शाख्त 
के अन्तरीत मानते हुए भी, इसका एक सीमा तक नागरिके 
शास्त्र में विवेचन करना आवश्यक है । द 
नागरिकों की सामाजिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है 
कि वे साधारणतः अपनी इच्छानुसार खानपान, वस्रामूषण, 
रहनसहन जआादे रख सकें, उनके विवाह-शादी, उनके बालकों 
के भरणपोषण, रीतिरस्म, खलकूद तथा स्वदेश या विदेश में 
ज॒नि-आन में भी राज्य या समाज की ओर कोई अनुचित 
बाधा न हो । 
सामाजिक स्वतंत्रता सम्बन्धी अन्य बातों का विचार 
करने से पूर्व यह बतछाना आवश्यक है कि मनुष्य और 
समाज का परस्पर क्या सम्बन्ध है समाज का उद्देश्य क्या 
होता है, और वह किस अवस्था में कहां तक पूरा होता है। 
, भनुष्य ओर समाज--यद्यपि ' मनुष्य 'अपने 'जन्म के 
समय त्रथा .बाल्यावस्था ,में निरबेठ, अर्पज्ञ और दूसरों के 
आश्रिर्त या अधीन होता है, उसमें बलवान, ज्ञानवान, 'और 
पूर्ण होने की भावता .होती है. ज्यों ज्यों .बह बड़ा-होता है' 
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उसकी यह भावना बढ़ती जाती है। उसे स्वाधीन होने की 
आवश्यकता का अनुभव होता है। वह पराधीनता के बन्धनों 
को तोड़ देना चाहता है | इसी विचार को लक्ष्य में रख कर 
यह कहा जाता है कि मनुष्य जन्म से स्वाधीन है। वह 
मौतिक, मानसिक और नेतिक उन्नति का अमिलाषी होता है, 
इसके लिये उसे अधिक से अधिक स्वाधीनता की आवश्यकता 
माढ्म होती है। इसी ।छिये वह समाज और राज्य की रचना 
करता है। परन्तु वह इनके बन्धनों को उस सीमा तक ही 
स्वीकार करता है, जहां तक वे उसकी उन्नति और विकास 
में सहायक हों । वह यथाशक्ति इनका भी सुधार और संशी- 
धन करने का इच्छुक होता है। कोई भी समाज कभी पूर्ण 
नहीं होता, उसमें सदैव परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता 
होती है, और वे होते रहते हैं। इन परिवर्तनों और सुधारों 
को मनुष्य ने किया है, इस प्रकार मनुष्य का अधिकार है कि 
वह किसी समाज या राज्य की तत्कालीन परिस्थिति से न 
बंधा रह कर उसका यशथेष्ट संशोधन करता रहे | वह समाज 
बिना अच्छी तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, इस लिये 
उसे कभी समाज या राज्य को विध्वंस करने की कल्पना नहीं 
करनी चाहिये । परन्तु, चूंकि समाज स्वयं कोई साध्य॑ नहीं. 
है, वरन्‌ व्यक्तियों की उन्नाति ओर विकास के लिये एक साधन 
मात्र है, इसलिये इस साधन का स्वरूप ऐसा होना चाहिये 
कि वह अपने उद्देश्य की भली भांति पूर्ति करता रहे । समाज- 
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रूपी साधन का उपयोग व्यक्तियों के [लिये उस सीमा तक ही 
होना चाहिये, जहां तक वह उनेके लिये लाभकारी हो। 
इसका अभिम्राय यह है कि समाज का व्यक्ति पर जो अधि- 
कार है, उसकी एक सीमा है, उसका अपनी मयीदा 
से बाहर होना उावित नहीं । अच्छा, अब यह विचार करें फि 
व्यक्ति १र समाज के अधिकार की सीमा क्‍या है ! 

समाज और व्यक्ति--इस पुस्तक के आरभम्म में इस 
बात का उल्लेख होचुका है कि हमारे जीवन के दो भाग किये 
जा सकते हैं, एक व्याक्तेगत, जिसका सम्बन्ध केवरू हम'से 
ही है; दूसरा सामाजिक, जिसका सम्बन्ध समाज के अन्य 
व्यक्तियों से भी है । अब, यह भलीमांति समझ लिया जाना 
चाहिये कि हम पर समाज का अधिकार केवरू उस सीमा तक 
ही हो सकता है, जहां तक हमार जीवन सामाजिक है। 
अश्ववा उसका प्रभाव समाज पर पड़ता हो । समाज की हमारे 
व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षप न करना चाहिये । हमें ऐसे कराये 
करने में स्वतंत्र रहना चाहिये, जिनसे हमारा ही सम्बन्ध है । 
हमें अप्रता भरछा-बुरा सोचने ओर तद्बुसार कार्य करने देना 
चाहिये, ऐसा न होना चाहिये कि हमोरे लिये प्रत्येक बात 
समाज के नियमी द्वारा नियंत्रित रहे, और हम पद पद पर 
अपने. तई उसके बल्धन्नों से जकंड़े हार पा । 

समाज़ करा जदेकेय:--स्मरण रहे:कि समाज की रचना 
का जद्देय यह होता है पहिव्वहं ठोगों की व्यक्तिगत तथा 
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सामुहिक उन्नति और विकास में समुचित रूप से सहायक 
हो | यह उद्देश्य उसी समय तक पूरा होता है, जब तक कि 
समाज जीवित अर्थात्‌ उन्नतशीर हो, वह अपनी स्वाभाविक 
स्थिति में हो, व्यक्तियों को विचार-स्वातंज्ब हो, वे अपनी 
आवश्यकता के अनुसार अपनी कार्य-प्रणाली में समय समय 
पर संशोधन करसकें, वे अध परम्परा और रूढ़ियों के दास _ 
नहों। 

जीवित तथा उन्नतशाल समाज संदेव महत्व-पूर्ण सार्व- 
जानिक तथा उपयोगी प्रश्नों पर ही ध्यान देता है। उदाहरणार्थ 
वह विचार करता है कि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति कैसा 
व्यवहार करता है, वह अन्याय या विश्वासघात द्वारा किसी 
की हानि तो नहीं करता, अथवा अपने दुश्चरित्र से दूसरों के 
लिए बुरा उदाहरण तो उपस्थित नहीं करता । 

अवनत समाज---इसके विपरीत अवनेत अवस्था का 
समाज अपनी शक्ति क्षुद्र कार्यों में व्यय किया करता है, वह 
व्यक्तियों के रोजमरों के कामों में अनावश्यक बाधायें डालता 
है, और अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं करता । उदा- 
हरण के ।छिए हम देखते हैं कि भौरतवणे में कुछ समाज अपने 
क्षेत्र के व्यक्तियों के विषय में इस प्रकार के बन्धनों का ही 
विचार किया करती हैं |के उन्हें अमुक व्यक्ति के हाथ का 
बनाया हुआ भोजन खाना चाहिये, अमुक स्थान में या अम्ुुंक 
व्यक्तियों के साथ भोजन नहीं करंना चाहिये, अमुक जाति में 
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विवाह करना चाहिये, और शादी, विवाह या जन्म मरण आदि 
के सम्बन्ध में, इस प्रकार से इतना खच या ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये | 

समाज सुधार में राज्य का भाग---जब समाज ऐसी 
अवनत अवस्था में हो तो विचार-स्वातंत्य प्रेमी नागरिकों को 
शीघ्र सुधार का मार्ग अवरुम्बन करना चाहिये | 

समाज-सुधार के 'छिए सामाजिक आन्दोलन करना होता 
है एक छुधार के लिये लेखों, व्याख्यानों तथा उदाहरणों से 
छोकमत तैयार करना जरूरी है, परन्तु अनेकशः ऐसी स्थिति 
होजाती है कि राज्य की सहायता विना वह आन्दोलन सफल 
नहीं होता । अवश्य ही हम इस बात के समर्थक नहीं कि 
प्रत्यकत सामाजिक सुधार के लिये राज्य के नियमों या कानूनों 


का आश्रय लिया जाय, परन्तु यह भी तो निर्विवाद है कि 
कुछ दशाओं में राज्य की सहायता अनिवार्य हो जाती है और 


उसे लेने में कोई आपात्ति न होनी चाहिये । कुछ उदाहरणों 
द्वारा इस विषय का स्पष्टीकरण हो जायगा । 

कुछ उदाहरण-अत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह 
विवाह के आदर्श तथा उद्देश्य को, तथा अपनी परिस्थिति को 
ध्यान में रख कर, चाहे तो ब्रह्मचारी रहे या अपनी इच्छा के 
अनुसार किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति से विवाह करे । 
उसके बड़े, बुजुग तथा हितेषी उसे इस विषय में समुचित 
परामरी दे सकते हैं। परन्तु उसे इस बात के लिये बाध्य 
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करना कि वह विवाह अवश्य ही करे, या अपने जीवन का 
साथी, (पत्नी या पति) किसी खास क्षेत्र स, विशेषतया किसी 
बहुत संकुचित या पारीमत जाति-बिरादरी से ही चुने, सर्वथा 
अनुचित है । 

यदि कोइ विधवा या विधुर अपना पुनर्विवाह करना चाहे 
तो जब तक उनके ऐसा करने से उनकी या सब्-साधारण की 
हानि न हो तथा कोई अनुचित उदाहरण उपस्थित न होता 
हा, तो उनके ऐसा करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं की 
जानी चाहिये । जब समाज इस सिद्धांत की अवहेलना करता 
हे, ओर सुधारकों की बात न सुनकर अपने दुराग्रह पर अड़ 
जाता है, तो राज्य के द्वारा इस विषय का आवश्यक कानून 
बन जाना ठीक ही है | इसी प्रकार यदि किसी देश में विवाह 
सम्बन्धी अन्य कुरीतियों प्रचालित हों, बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह 
और अनंभेल-विवाह या बहु-विवाह की कुप्रथायें भयंकर अनिष्ट 
कर रही हों, और समाज की ओर से उनकी रोक-थाम न होती 
हो, तो राज्य को इन्हें कानून बनाकर बन्द कर देना उचित 
है । इसी प्रकार तंपेदिक (क्षय रोग) आदि घातक बीमारियों 
में अस्त युवक-युवतियों के विवाह न होने देना भी अनुचित 
नहीं, वरन उपयोगी है | 

भारतवषे में समय समय पर सामाजिक विषयों के सम्बन्ध 
भें राज्य के नियम प्रचलित हुए हैं। सती-दाह और कन्या- 
घंध यहां कानून द्वारा ही रोका गया था। पिछले दिलनों यहां 
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इस जाशय का कानून बना है कि कम से कम कितनी उम्र 
के लड़के और लड़कियों के विवाह हो सकते हैं | किसी किसी 
दशा में राज्य द्वारा विविध अवसरों के जाति-भोज में होने वाले 
अपरिमित खच को भी नियंत्रित करने का प्रयत्ञ [किया गया है। 

अस्तु, उपयुक्त विषयों का सम्बन्ध सरवैसाधारण नागरिकों 
से है। अब स्रियों और दलित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ 
विश्वेष विचार किया जाता है । 


स्त्रियों की स्वतन्त्रता--- अधिकारों का विषय” शीर्षक 
परिच्छेद में बताया जा चुका है, कि प्रायः सब देशों में खतियों 
को बहुत कम अधिकार रहें हैं। अन्यान्य बातों में उन्हें 
सामाजिक स्वतन्त्रता भी बहुत कम है । यहां तक कि प्रायः 
उमकी दशा उस रोगी की तरह हो गयी है, जो बहुत दिन 
तक बीमार पढ़े रहने के कारण उसका आदी हो जाय; उसमे 
यह अनुभव करने की शक्ति ही न रहे कि उसे कोई रोग है, 
उसके शरीर में स्वास्थ का अभाव है, और उसे उसकी प्राप्त 
के लिये प्रयलल करना आवश्यक है। समाज के आधे अंश 
की. दक्का ऐसी होना, बहुत चिम्ता का विषय होना चाहिये, 
इस समय. कुछ कुछ जागति हो रही है, तथापि भारतवर्ष जादि 
देशों में, अभी बहुत कुछ काये होना शेष है। यहां उनके 
उत्थान में समाज सामुहिक रूप से सहायक नहीं हो रहा है, 
ब्रम्‌ कहीं तो उनके मागे में व्यर्थ के रोड़े अठकाये जा रहे 
हैं: । ऐसी परिस्थिति में राज्य को उनके हितार्थ यथेष्ट सहा- 
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नुभूति दशोनी चाहिये, जिससे वे उस स्वतन्त्रता का उपभोग 
कर सके, जो उनके विकास एवं राज्य की उन्नति के छिये 
आवश्यक है। 

दलितों की स्वतन्त्रवा--सामाजिक संगठन का आधार 
समानता से होना चाहिये, समाज में सब व्यक्तियों को अपनी 
अपनी उन्नति करने का समान अवसर मिलना चाहिये, और 
सब के साथ उनकी योग्यता के अनुसार, समान व्यवहार होना 
चाहिये । उनके जन्म या जाति के आधार पर उनके पद या 
मान आादे में ऊंच नीच का भेद-भाव न होना चाहिये। 
खेद है कि प्रायः हरएक देश में इसके विपरीत व्यवहार किया 
जा रहा है । सब जगह दलितों का प्रश्न विद्यमान है। 
भारतवर्ष आदि कुछ देशों में जाति के विचार से, 
और अमरीका आदि अन्य राज्यों में वर्ण या रंग के विचार 
से कुछ आदमी दालित हैं। इन्हें सामाजिक स्वतन्त्रता प्रायः 
कुछ भी प्राप्त नहीं हैं, इनका श्रम और शक्ति समाज के अन्य 
छोगों के उपयोग की वस्तु मानी जाती है। इन्हें अपना 
विकास करने का अवसर नहीं, मिलता | यही नहीं, उन्हें 
दैनिक जीवन के अनेक कार्यों में पद पद पर विविध कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ धनाभाव के 
कारण उनके अपने कुए, विद्यालय, धर्मशाला, मान्दिर, उपवन 
आदि नहीं होते, ओर यदि वे सार्वजनिक कुबों आदि का 
उपयोग करना चाहते हैं तो अन्य नागरिक उन्हें तंग करते 
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हैं। यहां तक कि कहीं कहीं उन्हें सार्वजनिक सड़कों पर 
चलने आदि से भी रोकते हैं । ऐसी दशा में राज्य का कर्तव्य 
है कि अन्य नागरिकों पर, इस विषय में यथेष्ट नियंत्रण रखे, 
तथा दलितों की सुविधाओं और उन्नति के लिये यथेष्ट साधन 
प्रस्तुत करे । 

वर्तमान परिध्थिति में समाज और राज्य दलितों की 
उच्चतम सेवा से वंचित रहते ६ | यदि इन्हें सामाजिक स्वतंत्रता 
यथेष्ट रूप से मिले, ओर ये अपनी यथाशक्ति उन्नति कर सकें 
तो न जाने इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे निकक आंबें, जिनके 
कारण इनके समाज और राज्य का बहुत कल्याण हो, और 
जो इनका मस्तक ऊँचा करने वाले बनें । 

मादक पदार्थ! का सेवन--कक्‍्या नागरिकों को स्वेच्छा- 
नुसार अफीम, भंग, चरस, शराब आदि मादक पदार्थों के 
सेवन की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये ! ये चीजें किसी किसी 
बीमारी में दवा के तौर पर भी काम आती हैं, परन्तु इनका 
आधिकतर सेवन छोग शौकिया करते हैं । उन्हें देखा देखी 
आदत पड़ जाती है और वे क्रमशः अधिकाधिक नशा करने 
लगते हैं | इसंस उनका धन नष्ट होता तथा शरीर निरबेर एवं 
विविध रोगों का शिकार बन जाता है। इसलिए अमरीका आदि 
राज्यों में मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाली हानियां सर्व 
साधारण को भली भांति समझायी जाती हैं, यही नहीं, वहां 
इनके उपयोग पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है, इनकी उत्पत्ति 
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तथा आघात बहुत ही कम होने दी जाती है और नागरिकों 
को केवऊर खास बीमारियों के आतिरिक्त साधारण अवसरों पर 
स्वच्छन्दता पूबेक सेवन करने की अनुमति नहीं रहती । 

इसके विपरीत अनियंत्रित राज्यों में सरकार विशेषतया 
इस मद से होने वाली आमदनी के छोम में पड़कर मादक 
वस्तुओं का ख्े कम कराने के लिए कुछ उद्योग नहीं करती। 
वह यह तक उपस्थित करती है कक्कि सर्वसाधारण में इन 
वस्तुओं की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति करना राज्य का 
कर्तव्य है, इनकी बिक्री बन्द कर देना इनके सेवन करने वालो 
की स्वाधीनता में बाधा डालना तथा उन्हें कष्ट पहुंचाना तथा 
उनके प्रति अन्याय करना है ओर यह मनुष्यता के विरुद्ध 
है। कहना नहीं होगा ककि यह तर्क अशुद्ध ओर अनिष्टकारी 
है । नागरिकों की स्वाधीनता स्वतः कोई साध्य नहीं है, वह 
तो एक साधन मात्र है, जिसका लक्ष्य है नागरिकों के जीवन 
की उन्नति और उनकी शारीरिक मानसिक आदि शक्तियों का 
विकास । जो स्वाधीनता इसमें बाधा डालती है, वह कभी 
मान्य नहीं होनी चाहिये | इस प्रकार नागरिकों भें नशेबाजी 
बिल्कुल बन्द करने का प्रयल होना चाहिये । हां, जो नागरिक 
इस दुव्येसन में बुरी तरह फंस चुके हैं, उनका एक दम इससे 
छुटकारा पाना कठिन है, उन्हें अपना क्रमशः सुधार करने के 
लिए कुछ मोहरूत दी जा सकती है । अस्तु, प्रत्येक दशा में, 
वास्ताविक रक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिये | 
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बालकों का भरण-पोषण आदि--प्रत्येक नागरिक को 
अधिकार है कि वह अपने बालकी की हित-चिन्तना करता 
हुआ उनका भरण-पोपण जिस तरह उचित और उपयोगी 
समझे, करे; और राष्टीय, सरकारी, अर्थ सरकारी आदि जिस 
प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं में चाहें प्रवेश कराके उन्हें धार्मिक, 
साहित्यिक या औद्योगिक आदि शिक्षा दिलायें। इसी प्रकार 
उनके स्वास्थ्य, मनोरंजन, आदि के लिये विविध प्रकार के साधने 
की योजना करने में भी वह स्वतंत्र है। <दुसरे आदमी उसे 
प्रामश भले ही दें, परन्तु किसी व्यक्ति को, अथवा समाज को 
उसके इस कार्य में, जाति, सम्प्रदाय या परम्परा आदि के नाम 
पर, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं | हां, यदि कोई नाग- 
रिक अपने बालकों को बिल्कुल पढ़ाना ही न चाहे तो राज्य 
इसमे हस्तक्षेप करके उन बालकों को भाराम्मिक शिक्षा प्राप्त 
कराने के लिये उसे बाध्य कर सकता है। 


यात्रा सम्बन्धी आवैकार-नागरिकीं को यह अधिकार 

है कि वह आवश्यकतानुसार जब कभी और जहां कहीं स्वदेश 
या विदेश में जाना चाहें, स्वेच्छा-पूर्वक जा सकते हैं#& | युद्ध- 
काल में अथवा अन्य विशेष संकट की बात अलग है। साधा- 
रण, शांति की दशा में नागारिकों को विदेशों में कहीं भी जाने 


. # भारतवर्ष म कुछ लोग समुद्र-यात्रा का विरोध कंरत हैं | पर यह 
विरोध अब क्रमश; घटत।) दी जा रहा है। 
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के लिये पासपोर्ट (]2888707% ) अथोत्‌ राज्यानुमति मिलने 
में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । 

जिस राज्य के नागारिक अपने देश के शासन-अबन्ध से 
संतुष्ट नहीं होते, उसे यह शंका रहती है कि प्रभावशाली नाग- 
रिक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कहीं वहां 
की जनता को राज्य के विरुद्ध उत्तेजित न करदें, या विदेशों 
में जा कर उसकी निन्दा न करे । इसालिण उस राज्य को 
अपने प्रभावशाली नागरिकों को स्वदेश में स्वेच्छा-पूवक घूमन 
की अनुमति देने, या विदेशों में जाने के लिये पासपोर्ट देने में 
बड़ी हिचकिचाहट होती है । परन्तु इससे उस राज्य की ही 
अयोग्यता प्रकट होती है । उस अपने शासन-कार्य की त्रुटियां 
दूर करके अपने नागरिकों की संतुष्ट करने का यत्ष कहना 
चाहिये । 

यदि राज्य-प्रबन्ध ठीक है, छोकमत के अनुसार है, तो 
राज्य को नागरिकों के प्येटन के सम्बन्ध में कुछ चिन्ता 
करना ही व्यथ है। बुद्धिमान नागरिक उस राज्य के विरुद्ध 
स्वदेश में जनता की उत्तेजित करने या विदेशों में उसकी 
निन्‍्दा करने का घृणित कारये कभी करते ही नहीं, यदि कोई 
मूख नागारिक ऐसा करे भी, तो सब विचारशीरों की सहा- 
नुभूति राज्य के साथ रहने से, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ 
सकता । अस्तु, साधारणतः नागरिकों को स्वेच्छानुसार पथटन 
'करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । 
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अस्तु, इस परिच्छेद में हमने विविध उदाहरणा द्वारा 
यह बतलाया है के नागारिकों को सामाजिक स्वतन्त्रता का 
शक, कं ब्क्‌ मर के 
केसा और कहां तक अधिकार होना चाहिये । संक्षेप में कह 
सकते हैं, कि जहां तक सामुहिक हित का सम्बन्ध हो समाज 
या राज्य इस विषय में आवश्यकतानुसार नियंत्रण करे, अन्यथा 
साधारण स्थिति में नागारिकों की सामाजिक स्वतंत्रता में यथा- 
सम्भव कोई विम्त बाधा न रहनी चाहिये । 
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आठवां पारिच्छेद 





घधामिक स्वतंत्रता 





४ जब तक धर्म उत्तम नागरिक उत्पन्न करता है, वह 
घहुत ठीक है, परन्तु जब्र वह दूसरों की स्वाधीनता में बाधा 
डालता है, उत्त समय वह बड़ी घणास्पद्‌ वस्तु बन जाता है।'! 


“-देवदत 

प्राकक्थन--मनुष्यों का अति प्राचीन कार से, सम्म- 

वतः सामाजिक जीवन के आरम्भ होने के समय से-धर्म से 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । इस समय भी विविध देशों के अधि- 
कांश आदमी किसी न किसी धरम को मानने वाले पाये जाते 
हैं। ऐसे आदमियों की संख्या बहुत कम है जो किसी धर्म के 
अनुयायी न हो, जो परमात्मा या किसी देवी-देवता, पौर 
पैगम्बर या अछौकिकशक्ति के किसी न किसी रूप में श्रद्धा 
और विश्वास न रखंते हों | बहुधा उनके धार्मिक विचारों का 
सम्बन्ध उनके व्यक्तिगत जीवन तक ही पारीमि न रहकर, 
उसका प्रभाव प्रतिदिन होने बाके विविध सामाजिक व्यवहारों 
पर भी होता है। इसलिये समाज और राज्य को अपने 
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अन्यान्य नियम में, धर्म-सम्बन्धी विषयों के भी कुछ नियम 
बनाने आवश्यक होते हैं; और यही कारण है कि नागरिकों 
के आधेकारों और कर्तव्यों में इस विषय का विवेचन 
अनिवाय हे । 

एक अनिष्टकारी भ्रूल--इस संसार में मनुष्यों का 
जीवन कैसा सुखमंय होता, यादे प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के 
अनुसार धार्मिक विश्वास रखता पर उन्हें बलात्‌ दूसरों पर 
छादने का प्रयल न करता । परन्तु, यह हुआ नहीं है | अनेक 
स्थानें में, समय समय पर, बहुत से आदमियों ने यह समझा 
कि केवल हमारा धर्म सच्चा हे, हम ठीक मार्ग पर हैं, और 
दूसरे सब गलत रास्ते जा रहे हैं, उनको उस रास्तेसे न 
जाना चाहिये, उन्हें हमारे ही विचारों को सत्य समझना 
चाहिये । इन छोगों ने निश्चय किया है कि यदि दूसरे आदमी 
हमारे धर्म में विश्वास न करें तो हमें उनको तरह तरह से 
सताना और दुख देना चाहिये, तथा छल, बल, छोम, अत्याचार 
से जैसे बने, उन्हें इस बात के लिये बाध्य करना चाहिये 
कि वे हमारे ही मत की मान्य करें। इन छोगों ने यह नहीं 
सोचा कि हमारे मत में भी कोई त्रुटि हो सकती है, और 
दूसरे के मत में भी सच्चाई होना सम्भव है, कोई एक व्यक्ति 
या व्यक्ति-समूह संसार के सब ज्ञान का ठेका नहीं ले सकता। 

इसका भमयेकर परिणास--इस प्रकार, जब कुछ सत्ता- 
धारी बलवान आदमी यह मान छेते हैं कि केवल हमारा ही 
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धरम सच्चा है, और सब झूठे हैँ, तो इसका परिणाम बड़ा 
भयंकर होता है। संत्तार का औरं विशेषतया योरप का इतिहास 
इसकी प्रबल साक्षी दे रहा है। मिन्न भिन्न देशों में केवल 
धार्मिक मत भेद के कारण कितने ही नर भेघ या कत्ल-आम 
किये गये, निर्योध बारूक-बालिकाओं की शान्तिमय ख्रियों 
और.वबृद्धों को बुरी तरह सता सताकर मृत्यु के घाट उतारा 
गया, गृहस्थों की सम्पत्ति का छुट जाना, उनका बे घर का होकर 
उनका दर-दर मारे-मारे फिरना साधारण घटनायें रही हैं। 
इन सब व्यक्तियों का अपराध केवरू यह था कि इनके 
धार्मिक विश्वास सत्ताधारियों से भिन्न थे । 


आश्चर्य और दुःख की बात है कि जिन महापुरुषों को 
अब कई कई करोड़ आदमी आदर और श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते हैं, जिनकी स्मृति मात्र से अनेक आदमी साहस और 
स्फूर्ति प्राप्त करते हैं, तथा सर्वस्व त्याग करने को तत्पर रहते 
हैं, उन महापुरुषों को अपने अपने समय में कैंस संकर्टों का 


सामना करना पड़ा ओर वह केवल इसलिये कि वे अपने सम- 
कालीन सत्ताधारियों से भिन्न मत के थे, उनके विचार कुछ 


आगे बढ़े हुए थे। मह्ात्वा सुकरात को जहर दिया जाना, 
मोहम्मद साहब का आत्म-रक्षा के लिये मका छोड़कर मदीना 
आना, हजरत ईसा का शूछी पर चढ़ाया जाना, छोगों के 
अपने अपने धार्मिक विश्वास के मित्याभिमान और अहंकार के 
ही परिणाम हैं। 
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उनके समय मे आदमी धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त 
की मान्य नहीं करते थे, अब भी बहुत से स्थानों में धार्मिक- 
स्वतंत्रता की बड़ी कमी है । 

धार्मिक-स्वतन्त्रता; इसकी मयदा---9।मिंक-स्वतंत्रता 
का अभिप्राय यह हैं कि नागारिक चांहे जिस अवतार, पीर, 
पेगम्बर आदि की मार्ने, या न मार्नें; मन्दिर या मसजिद आदि 
में जावें, या घर में ही बैठकर भगवद्‌ भजन करें; वें जब 
चाह अपने पुराने मत या मजह॒ब की बदक कर नया धारण 
करके । इन बातों भे न कोई हस्तक्षेप करें, न भय दिखलाये या 
किसी प्रकार का अलोमन दे । नागरिक को अपना मत या 
मजहब मानने की स्वतंत्रता हैं। हां, उनके अन्य अधिकारों 
की भांति, धार्मिक स्वतंत्रता की भी समुचित मयीदा रखी 
जानी आवश्यक है। किसी नागरिक के धर्म का सम्बन्ध केवल 
उस नागरिक और परमात्मा से होना चाहिये। वह अपनी 
बुद्धि से तथा अपने वातावरण के कारण जिस प्रकार के विचार 
रखना चाहे, रखे । परन्तु उसके किसी विचार के कारण दूसरे 
नागरिकों की मनोबृत्ति विगड़ने का अवसर नहीं आने देना 
चाहिये । उसे यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों में अन्ध 
श्रद्धा या अन्ध-भक्ति की वृद्धि करे, अथवा दूसरों के अन्ध 
विश्वासीं से अनुचित राम उठावे | 

राज्य का कृतैज्य--राज्य को चाहिये कि नागरिकों 
की सामृहिक सुविधाओं का ध्यान रखकर समुचित तथा 
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निष्पक्ष नियम बनावे। जब धर नागरिक जीवस की सुख- 
शान्ति में बाधक हो या उसको किसी मांग का नागरिक 
अधिकारों से संघषे हो तो वह देश-हित तथा व्यक्तियों के - 
सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा करे |» परन्तु इसके अतिरिक्त 
उसे नागरिकों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षप नहीं करना 
चाहिये । यह तो उनका व्यक्तिगत विषय है। राज्य के लिये 
सब नागरिक समान हें, तो उन सब के धर्म भी (जहां तक वे 
नागॉरेंक जीवन के सुखपूर्वक प्रवाह में वाधक न हों) समान 
होने चाहिये | किसी घम विशेष की राज्य की खास सहायता 
या सहानुभूति मिलना, या किसी खास धभ के मानने वाढों के 
लिये ऐसे पद आादे सुरक्षित रखा जाना जो उनके समान 
योग्यता होने पर भी दूसरे धर्मवाझे को नहीं मिक सकते, 
स्वेथा अनुचित है। 
प्रायः ये बातें आधुनिक उन्नत और विकसित राज्यों में 

मान्य होती हैं। तथापि एक बात विचारणीय है। नागरिकों 
की धार्मिक खतंत्रता के सिद्धान्त का पूर्णतः पालन करने के 
लिये यह आवश्यक है कि किसी राज्य में कोई धर्म राज-धर्म 

» भारतयि पाठक इस सिद्धान्त की सामने रखकर अपनी धार्मेक 
स्वतंत्रता सम्बन्धी समस्याओं--गो-बध और बाजे के प्रश्न आदि पर, 
विचार करे । हम इन विषयों पर “भारताय-राष्टू-निमोण” में विशेष 
प्रकाश ढाल चुके हें । बाजे के सम्बन्ध में सडकों के उपयोग का प्रइन 
उपस्थित द्वोता दे । इस पर आगे विचार किया जायगा | 
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न हो, सरकार द्वारा किसी धमें को कोई सहायता न दी जाय 
और न किसी खास धर्म के कारण किसी व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूह को कोई राम या हाने पहुंचाया जाय । इस आधार- 
भूत स्थापना का बहुत से उन्नत राज्य भी पालन नहीं करते | 
उदाहरण के तोर पर इंगरें में प्रोटेस्टेंट ईसाई मत को राज्य- 
धर्म माना जाता है । वहां प्रत्येक राज्याधिकारी को राज्यारोहन 
के समय यह शपथ लेनी होती है कि वह प्रौटेस्टेंट मत का 
ईसाई है | यादि वह रोमन कैथैलिक मत का ईसाई या किसी 
अन्य धर्म का अनुयायी हो तो वह राज्याधिकार से वंचित 
कर दिया जाता है। इस नियम का सम्बन्ध चाहे थोड़े ही 
व्यक्तियों से क्‍यों न हो, इस सिद्धान्त से रोमन केथलिक 
ईसाई तथा अन्य धर्मों के अनुयायेयों के वास्ते समानता का 
व्यवहार नहीं होता; और एक अकार से यह कहा जा सकता 
है कि वहां धार्मिक स्वतंत्रता किसी न किसी अश में मयौदित 
करदी गयी है। | 


प्राचीन काल में जब कोई धर्म राजधर्म होता था, तो 
उसके अतिरिक्त अन्य धर्मों को मानने वार के साथ तरह 
तरह की बहुतसी सख्तियां की जाती थीं, यहां तक कि उन्हें 
राज्य में अपना जीवन-निर्वाह करना कठिन होता था। उन्हें 
हरदम यह आजंका रहती थी,कैन मालठ्म कब क्या आपत्ति आ 
जाय । उसकी तुलना में आजकल बहुत उदारता और सहि- 
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ष्णुता है । आशा है, जो थोड़ी सी असमानता विद्यमान है, 
बह भी जाती रहेगी । 

धर्मअचार ओर धम्म-परिवर्तन--प्रत्येक राज्य के ' 
नागरिकों के सामने किसी न किसी रूप में धर्म-अचार और 
धर्म-परिवर्तन की समस्या उपस्थित रहती है । इस विषय में 
न्याय की बात यह है कि प्रत्येक धर्म वालों को यह अधिकार 
रहे कि अन्य धर्म वालों को अपने धर्म की श्रष्ठता समझावें, 
और उनके चाहने पर ये उन्हें अपने धर्म में मिला सकें। जो 
छोग दूसरों का धरम बदलने के लिये जबरदस्ती करते जया 
किसी प्रकार का प्रछोमन देंते हैं वे सरासर अपराधी हैं. और 
दंडनीय हैं । 

जिस राज्य में नाबालेगों अनाथों और विधवाओं आदि 
के बलात्‌ धर्म परिवर्तन किये जाने की घटनायें होती हों, वहां 
इस विषय का समुचित कानून बन जाना आवश्यक है। अच्छा 
हो यदि प्रत्येक नागरिक के विषय में विश्वस्त रूप से, धार्मिक 
आचार्य द्वारा, या सरकारी तौर पर यह दर्ज रहे कि वह किस 
धर्म में है, अथवा रहना चाहता है । पश्चात्‌ जब वह अपना 
धरम बदलना चाहे तो जिस धर्म को त्यागे, तथा जिसे ग्रहण 
कर, उन दोनों धर्मों के अनुयायियों तथा कुछ अन्य सज्नों 
की उपस्थिति में ही उसे अपना धर्म बदलने की अनुमति मिले। 
अनाथ नाबालिग या विधवायें उसी दशा में अपना घमम बदल 
सकें, जब यह प्रमाणित हो जाय के. उन्हें कोई अनुचित 
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प्रकेभन नहीं दिया गया है | इस में से जो उपयुक्त व्यवस्था 
होने के समय विधार्मेयों के अधीन हो, उन्हें वहां से लेकर 
उनके निकट सम्बन्धियों को दिया जाय या उसी धर्म वाल 
के आनाथालय या विधवाश्रम में प्रविष्ट करा दिया जाय । 
यदि ऐसा न होसके तो विशेष दज्षा में राज्य की ओर से 
उनके भरण-पोषण भआादे की उाचित व्यवस्था की जाय ।> 

सावेजनिक संस्थाओं ओर सड़क आदि के उपयोग 
का अधिकार--प्रत्येक नागरिक को---वह चाहे जिस धर्म 
या मत की मानने वार हों--अपने राज्य के समस्त न्याया- 
लय, चिकित्सालय, और स्कूल आदि सार्वजानिक संघ्थायें और 
कुंये तथा सड़क आदि के उपयोग का समान अधिकार है। 
जिन चीजों के वनाने ओर मरम्मत करने के लिये या जिन 
संस्थाओं के चलाने के लिये राज्य आवश्यक घन सर्वेसाधारण 
द्वारा दिये हुए करों से प्राप्त करता है, उनके उपयोग करने में 
किसी को कुछ बाधा न होनी चाहिये, चाहे वह किसी भी 
धर्म या मत का मानने वाला क्‍यों न हो । 

उदाहरणाथ सड़कें या रारते (जो किसी खास व्यक्ति 
की भूमि में नहीं है) सार्वजानिक हैं, तो ये सर्वसाधारण के 
लिये खुली रहनी जाहिये | किसी व्यक्ति या बिरादरी विशेष 
के लिये इनके उपयोग की विशेष साविधा देकर इनकी सावे- 
जानिकता नष्ट करनी अनुचित है । प्रत्यक नागरिक अपने 

9८ भारतवर्ष में तवलीग (घर्म-परियतन ) ओर शुद्धि के प्रश्न पर दविन्दू' 
मुससकमानों में जो मनोंम।लिन्य हैं, वह देश भर के लिये उपयुक्त आशय 
का कानून बन जाने से बहुत कुछ दूर हो सकता हैं। 


( १३१ ) 


आवश्यक सामाजिक या धार्मिक क्लृत्मों के लिये उनका 
अकेला या समूह में, वहां की अमदरफ्त में बाधा न डालते 
हुए, उाबित उपयोग कर सकता है । किसी को उसके ऐसा 
करने में बाधा डालने का अधिकार नहीं हैं । यदि कोई आदमी 
या समूह उन सामाजिक या धार्मिक हृत्यों को पसन्द नहीं 
करता, तो उसे चाहिये कि वह उनमें भाग न ले, अथवा वहां 
उपस्थित न रहे | इससे स्पष्ट है कि सड़कों पर से जलूस 
निकालना, या बाजा, शंख, घड़ियार आंदि बजाते हुए जाना 
नागरिकों का सामान्य अधिकार है। उनके किसी विशेष धर्म 
के अनुयायी होने से इस में कोई अन्तर नहीं आता ।# 
के भारतवर्ष में अनक धामिक छृत्यों में जलूस या बाज आदि की 
आवश्यकता होती है, और ये काम नगरों के भिन्न भिन्न भागों में प्रतिदिन 
होते हैं । कुछ मुसलमान इनसे अपनी नमाज (प्राथना) में विन्न उपाध्थित 
होने की आशंका से यह चाहते हैं कि मसजिदेों के सामने (जो अनेक 
स्थानों में सडकों के किनोरे है) ये इत्य न किये जांय । उन्हें चाहिये कि 
सावेजनिक रास्तों से दूर, शहर से बाहर एकान्त स्थान में नमाज पढ़ा 
करें, ओर भविष्य में अपनी मसजिदे ही बस्ती से बाहर बनाकर अपनी 
नागरिकता का परिचय दिया करें। 


कक 


सड़कों के उपयोग सम्बम्धी यह प्रश्न यहां कई बार अदालत में गया। 
कई प्रांतों के हाश्कोर्टो तथा इंग्लेड की भ्रिवी कॉसिल तक के फैसले से यह 
सिद्ध द्वोगया है कि जुढस वैध है; किसी जाति या धर्म के आदमी दूसरी 
जाति या घम के आदमियों का बाजे के साथ जुलूस निकालना बन्द करने 
का अधिकार उपस्थित नहीं कर श्रकते | 


(१३२ ) 


इस अधिकार की सौमा--नागारकों के अन्य अधि 
कारों की भांति इस अधिकार का उपयोग भी एक सीमा तक 
ही हो सकता है। सड़कों आदि का उपयोग कोई संस्था या 
समूह इस इरादे से नहीं कर सकता कि दूसरों को चिढ़वे, कष्ट 
दे या दैनिक जीवन के साधारण कार्यों में ख्वामख्वाह विश्न 
उपस्थित करें | यह बात सदेव स्मरण रखने की है कि नाग- 
रिकों को अपने प्रत्यक काय में यथासम्मव दूसेरे नागरिकों 
की सुख-सावधाओं, रुचि जौर मनोभावों का लिहाज रखना 
चाहिये । उदाहरणार्थ कोई आदमी सड़क पर, चाहे वह 
जगह उसके मकान के सामने ही क्यों न हो वध नहीं 
कर सकता; मांस आदि के ठेले बिना ढके बाजार में से नहीं 
ले जा सकता | इसी प्रकार जिस बस्ती में निराभिषभोर्जी 
नामारिक रहते हों, वहां वध किये जाने वाले पशु को सजा 
कर उसका जुलढ्स निकालना, नागरिक दाष्टि से निषिद्ध है | 
पुनः यद्धि एक आदमी ने किसी की हत्या या अन्य दुष्कंम 
किया है, और न्यायारूय में उसका अभियोग चहछ रहा है, 
या वह अपराधी प्रमाणित हो गया है, तो उसकी जाति 
बिरादरी या धर्म वालों का, उस अपराधी का जुदस निका- 
लना अनुचित है। धार्मेक स्वतन्त्रता के आधार पर ऐसे 
कार्यो के ढियि अनुमाति नहीं दी जा सकती | 

उप्संहार--अस्तु, इस पार्च्छेद को समाप्त करने से 
पूर्व हम पाठकों का ध्यान इस बात की ओर दिलछाना चाहते 


(१३३) 


हैं कि वे धर्म के व्यापक्त ओर उदार अथ को ग्रहण करें, 
ओर इसी का दूसरों में प्रचार करें। » हमारा धर्म हमारे 
नागरिक जीवन की सुखमय बनाने वार होगा, तभी वह 
वास्तव में “धरम” नाम का अधिकार होगा | धर्म की आड़ 
म क्षुद्र स्वाथों ओर कुआासनाओं को [पैद्ध करना, धर्म नहीं, 
बड़ा अधर्म है। दूसरों को कष्ट देना, दूसरों के मान, घन, 
ओर जान को क्षाति पहुंचाना सदेव ही निन्ध है, परन्तु जब 
यह काम किसी धर्माचाय, या धर्म प्रवतेक के सन्देश के 
आधार पर किया जाता है, तो यह बहुत ही_ घृणित व्यापार 
बन जाता है । धर्म-प्रचारकों की इस विषय पर समुचित ध्यान 
देने की आवश्यकता है । 


जिन ज5 
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» इस सम्बन्ध में कुछ विचार “धामिक कतव्य  शीषेक परिच्छेद 
में प्रक८ किये गये हैं | ' 


नवां पारिच्छेंद 
--#..80.2%-.. 
आधिक स्वतंत्रता 


' थे ० >> कफतननत.. 


काम धन्धा करने की आवश्यकता---प्रंत्येक नागरिक 
की अपने जीवन-नि्वाह्द के लिये विविध वस्तुओं की आवश्कता 
होती है । इनका उत्पादन कुछ अंश तक बढ़ स्वयं कर सकता 
हैं आर कुछ अंश में उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता 
होती है | बहुधा हम ऐसी वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं 
जो दूसरों कीही उत्रन्न की हुई या बनायी हुई होती हैं। 
समाज में मनुष्यों का कार्य पारस्परिक सहयोग से ही चलता 
है | जब हम दूसरों की सहायता या दूसझें की वस्तुएं लेते 
हैं, तो उनके बदले में हमें उनकी सहायता करनी या उन्हें 
उनकी आवश्यकता की वस्तुएं बना कर, या पेदा करके देंनी 
होती है । निदान अपने जीवन निर्वाह के लिये प्रत्येक व्यक्ति को 
कुछ न कुछ काम धन्धा करना जरूरी है। 

आर्थिक स्वतन्त्रता का आधिकार--इसलिये राज्य 
की ओर से प्रत्यक व्यक्ति को यह सावधा ओर अधिकार 
मिलना चाहिये कि वह अपने जावन-निवोह के लिये नोकरी, 
व्यापार, खेती या मजदूरी आदि जो काम उसे उचित जान 
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पड़े, करें । जब उसका मन चाहे, वह अपने पाहिले धन्थे 
की छोड़कर दूसरा उसी प्रकार का या किसी नयी तरह का 
काथ आरम्म करदे | वह किसी कार्य को करने या छोड़ने के 
लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । निस्सन्देह, यदि उसका 
किसी संस्था या कारखाने आदि से सम्बन्ध है, और जिस 
कार्य को वह पढ़ले करता आ रहा है, उसे एक दम छोड़ देने 
से दूसरों की हानि की सम्भावना हैं तो उसे अपने उच्च अधिका- 
रियो की नियमानुसार एक माह या कुछे कम ज्यादह समय 
पहले इस विषय की सूचना दे देनी चाहिये। साधारणतया 
समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके 
परिश्रम के अनुसार प्रतिफल मिले, यथाशक्ति परिश्रम करने 
वाले व्यक्ति को अपने, तथा अपने आश्रित पारिवार के व्यक्तियों 
के निवोह के यथेष्ट साधन तथा अपनी उन्नति के समुचित 
अवसर अवश्य मिल सकें | साथ ही, समाज में कोई व्यक्ति 
ऐसा न होना चाहिये जिसे बिना पार्श्रिम किये ही खाने-पहि- 
नने ओर मौज उड़ने के सब साधन सुरूम हों। इस बात 
की यों कहा जा सकता है कि बोने की सब को स्वतन्त्रता 
रहे, जो जैसा बोये, वह वैसा कांटे; जो व्यक्ति कुछ न बोये, 
उसे काटने का भी अधिकार न रहना चाहिये। 
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» हां, वह कोई ऐसा काम ने करे, ओर न कोई ऐसी वस्तु तैयार 
करें जिससे दूसरों करा खास्थ्य बिगड़े या कुदाने उत्पन्न हो । 
है 


( १३७) 


सब की अपना कार्य करने की स्वतन्त्रता है, क्‍या वहां 
समाज का कार्य नहीं चछता ? अतः सामाजिक सुव्यवस्था का 
नाम लेकर किया जाय या प्रार्चान रूढ़ि आदि की दुहाई दी 
जाय, अन्याय वास्तव में अन्याय ही है । इसे दूर किया 
जाना चाहिये । 


पुनः अनेक किसान ओर मजदूर दिन-रात पारश्रिम 
करके भी खाने-पाहिनने के लिये काफी नहीं पाते। और, 
बहुत से आदमियों को जीवन-निर्वाह के लिये ही इतनी शक्ति 
और समय खच कर देना पड़ता है कि उन्हें फिर अपनी 
उन्नति या विकास करने का कुछ अवसर ही नहीं मिलता । 
वे स्वतन्त्र रूप से न किसी विषय का विचार कर सकते हैं, 
और न कोई काय ही करने में सम होंते हैं । ऐसी दशा 
में उनकी सामाजिक या धार्मिक स्वतन्त्रता कैसे रह सकती 
है, और वे समाज या राज्य का क्‍या हित-साधन कर 
सकते हैं! 

इसके विपरीत कुछ जमींदार, महन्त या पूंजीपति आदि 
प्रत्येक राज्य में ऐसे भी देखने में आंते हैं, जिन्हें अपने 
निर्वाह के लिये प्रायः कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता । 
उनकी अधीनता में दूसरे आदमी पसीना बहांते रहते हैं, और 
वे बैठे मौज मारते हैं। ये मुफ्त के खाने वाले, अपनी धन- 
सम्पाति की बदोलत समाज और राज्य में मनचाही प्रतिष्ठा 
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और आदर के भागीदार बने रहते हैं; यही नहीं, ये समाज 
और राज्य का सूत्र इस तरह चलाने में बहुत कुछ समर्थ हो 
जाते हैं कि उनके नियमों से इनके स्वाथों की रक्षा और वृद्धि 
होती है, और ये आलसी और निकम्मे बने रहते हैं; इसके 
विपरीत अन्य आदमेयों को उठने या उच्नाति करने का 
अवसर नहीं मिलता । 

आशिक पराधनिता का कारण--इस प्रकार, आर्थिक 
स्वतेत्रता न रहने से व्यक्तियों का यथेष्ट (विकास नहीं होता; 
और समाज और राज्य की अपरिमित हानि होती है, वे अपने 
आदर्श को भाप्त नहीं कर सकते । अच्छा; मनुप्यें की आर्थिक 
पराधीनता को किस प्रहार हटाया जा सकता है ? विचार करने 
से, इस आर्थिक पराधीनता का मूल कारण यह माद्म होता 
है कि कुछ व्यक्तियों ने घनोलाति के साधनों पर अपारीमत 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, उन्होंने दूसरों के न्यायोचित 
स्वत्वों को छीन लिया है। और समाज ने इस व्यवस्था को 
मान्य कर रखा है। 

विचारणीय बातें, भूमि और परिश्रम--इस परिस्थिति 
का सुधार करने के लिये कई बातें विचारणाय हैं। पहले धनो- 
तत्ति. के साधनों पर विचार करते हैं | इनमें मुख्य भूमि ओर 
परिश्रम हैं; भूल. घन आदि गौण है । भूमि ग्रकृति-दत्त है। 
इंस पर सब का समान अधिकार होना चाहिये । जो आदमी 
जितनी भांभे जोते-बोये, उसे समाज के लिये अधिक उत्पादक 
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बनाये । उतनी ही पर उसका स्वत्व रहना उचित है। परन्तु 
होता क्‍या है ? अनेक आदमी इस प्रकार का कुछ काये न 
कर विस्तृत भूमि के स्वामी बने हुए हैं । वे उस जमीन को 
खेती आदि के लिये ओरों को दे देते हैं, और स्वयं रूगान की 
आमदनी पर मौज उड़ते हैं | यर्यपि इनकी आमदनी में से 
राज्य को भी अच्छा हिस्सा मिरू जाता है, तथापि इनके पास 
काफी रह जाता है। जिन आदमियों में रूगान देने की क्षमता 
नहीं होती, या जिन आदामियों के पास जमीन नहीं है, वे 
जहां-तहां कारखानों में या दफ्तरों आदि में नौकरियों की 
खोज में फिरते रहते हैं और बहुधा बड़े बड़े कष्ट पांते हैं। 
इस परिष्थिति में सम्यग सुधार होने की आवश्यकता है । 
पुनः समाज में श्रम की महत्ता का सिद्धान्त मान्य होना 
चाहिये । जो आदमी परिश्रम करे, समाज के लिये कोई उप- 
योगी वस्तु बनाये या मानासिक कार्य करके समाज की उन्नति 
में सहायक हो, उसे ही समाज में रहकर विविध मनुष्यों के 
सहयोग से बनाई वस्तुओं के उपयोग का अधिकार होना 
चाहिये । अन्य मनुष्यें को काम से जी चुराने वाले को, 
आलसियों को-इस प्रकार अधिकार न होना चाहिये। 
बेकारी कम करने का उपाय--साथ ही परिश्रमी 
मनुष्यों को अभाव या बेकारी की चिन्ता न होनी चाहिये । 
उन्हें निरंतर यही सोचते रहने को बाध्य न होना चाहिये कि 
कल खाने-पनि को मिलेगा या नहीं; क्योंके ऐसी दशा में वे 
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अपनी तथा समाज की उन्नति करने के साधनों से वंचित हो 
जायंगे । इस समय संसार के मिन्न-मिन्न राज्यों में लगभग दो 
करोड़ आदमी बेकार हैं । इससे इस प्रश्न की जटिलता का 
विचार किया जा सकता है। बेकारों की सुविधा के लिए कुछ 
देशो में दरिद्रालय खुले हुए हैँ, या बेकारी का बीमा होने की 
व्यवस्था है जिसके अनुसार बेकार होंने वाले आदमी को कुछ 
ऐसा निर्धारित द्रल्य मिल जाता है, जिससे उसका निर्वाह हो 
सकता है । इन बातों से बेकारी रूपी रोग का कुछ अंश में 
इलाज होता है-और जहां तक यह हो सके अच्छा ही है- 
परन्तु इससे मूल रोग का निवारण नहीं होता । 


बैकारी को निवारण करने के लिये इसके मूल कारणों पर 
विचार करना होगा | और, ये मूल कारण धनोत्पादन विधि में 
ही विद्यमान हैं। आजकल बड़े पैमाने से, यंत्रों द्वारा आवश्यक 
पदार्थ तैयार किये जाते हैं, जो काम पहले हजार आदमी अपने 
अपने घर में हाथें। से कर सकते थे, अब यंत्रों की सहायता 
से कारखानों में केवड दस आदमी कर सकते हैं, और वेज्ञा- 
निर्को प्रगति से यह सर्वथा सम्भव है कि आगे वह काम एक दों 
आदमियों से ही हो सके । जितने आदमी कारखानों से खाली 
होते जति हैं, उनमें बहुत थोड़ों को नये कारखानों में या 
अन्यंत्र नया काम मिल पाता है। इस प्रकार वरतेमान धनो- 
त्पादन विधि के रहते बेकारी का रोग दूर होने की आशा 
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नहीं । इसलिये आवश्यक है कि यंत्रों द्वारा बड़े पेमाने पर 
धनोत्पादन करने की प्रवाति को निर्यत्रित किया जाय; दस्त- 
कारियों और कार्रंगरियों को उत्तेजन दिया जाय । क्या वर्तमान 
सम्यता में राज्य और समाज इसके लिये तैयार हैं ! 

श्रमजीबियों का वेतन ओर उनके काम के घंटे-आर्थिक 
स्वाधीनता के सिद्धांत के अनुसार यह आवश्यक है कि, मनुष्यों 
को अपने पारिश्रम का यथेष्ट प्रतिफक मिले। वेतन की दर 
सदैव के लिये निधारित नहीं की जा सकती, और न यही कहा 
जा सकता है कि सब को समान वेतन मिलना ठीक होगा । 
परन्तु यह आवश्यक है कि संमाज में कुछ आदमियों के पास 
अत्याधिक होने से पूर्व, सब आदाभयों को इतना तो अवश्य 
मिल जाय जिसमे उनका साधारण रहन-सहन के दर्जे के अनु- 
सार निर्वाह धो सके और इन्हें स्वास्थ्य और मनोरंजन आदि के 
लिये आवश्यक विश्राम मिल सके । इस विचार को करक्ष में 
रखकर, भिन्न-भिन्न प्रकार के काम करने वार्छों का न्यूनतम 
बेतन जो देश-काऊू के अनुसार भिन्न-भिन्न होगा--कानुृन द्वारा 
निर्धारित होते रहना आवश्यक है । उप5क्‍क्त रहन-सहन के दर्जे 
का विचार कुछ निष्पक्ष ओर विकार रहित सदर्स्याँ द्वारा होना 
चाहिये | 

इस प्रसंग में काम कंरने के घंटों का भी विचार हो जाना 
आवश्यक है । इस विषय में ध्यान में रखने की बात यह है कि 
जिस व्यक्ति को सोचने विचारने का अवकाश नहीं मिलता, 
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जो दिन-रात खाने-पहनने के लिये मेहनत-मजदूरी करने में ही 
ढूगा रहता है, वह अपनी शक्तियों का समुचित विकास या 
उपयोग नहीं कर सकता, वह समाज या राज्य की यरथ्थेष्ट सेवा 
नहीं कर सकता और इस प्रकार वह अपना नागारिकता का 
कर्तव्य-पालन करने में असमर्थ रह जाता है। आजकल साधा- 
रण शारीरिक कार्य करने वार्लों के लिये प्रतिदिन सात-आठ 
घंटे और मानसिक का करने वारछों के लिये चार से छः घंटे 
तक कार्य करना उचित समझा जाता है। अच्छा हो यदि 
मविष्य में सभ्यता की वृद्धि से छोगों को अपना पेट पालने के 
काम में इतना भी समय देने की आवश्यकता न रहे ओर 
अधिकाधिक समय अपनी शारीरिक, मानासेक और आत्मिक 
उन्नति के लिये [निकाल सके । 

धनोत्पादन में नागरिकों के आधैकार-हस सम्बन्ध में 
यह भी विचारणीय है कि अ्रम करने के सम्बन्ध में नागरिकों 
को कुछ अधिकार होना चाहिये या नहीं | कया वे केवल उन 
आज्ञाओं को पालने करने वाले बने रहें जो उन्हें अपने उच्च 
अधिकारियां द्वारा प्राप्त हो ! क्या उच्च अधिकारियों की समय 
समय पर श्रम सम्बन्धी नियमों के बनाने में श्रमजीवियों के 
प्रतिनिधियों का परामश न लेना चाहिये ! हम समझते हैं कि 
जिस प्रकार नागारिकी को राज्य-सम्बन्धी नियमों के निर्माण 
के लिये अपने प्रातिनिधि भेजने का अधिकार होता है; कुछ 
कुछ डसी रूप में श्रम-सम्बन्धी नियमों के विषय में श्रमजीवियों 
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के प्रतिनिधियों के परामर्श का उपयोग हो तो आज कल के 
बहुत से विवाद-पग्रस्त विषयों का सहज ही निपटारा हो सकता 
है, हड़तार और द्वारावरोध के अवसर कम हो सकते हैँ और 
मालिक और मजदूरों का पारस्परिक मतभेद बहुत कुछ हट 
सकता है । मजदूरों के प्रतिनिधियों का सहयोग होने पर 
कारखानों सम्बन्धी जो नियम बनेंगे वे श्रमजीवियों के लिये 
इतने असुविधा-जनक न होंगे, उनका पालन सुगमता से, और 
कुछ अंश में इच्छा-पूवंक कर सकेंगे। इसलिये औद्योगिक 
कार्यों में श्रमजीवियों का यह अधिकार मान्य करना, और इसे 
क्रमशः बढ़ाना उांचत ही होगा । इससे घनोत्यात्ति में वाधा 
पहुँचने की आशंका करना नमूठ है; और कदाचित इससे 
धनीत्पात्ति कुछ कम हो भी जाय तो उसकी अपेक्षा, इससे नाग- 
रिकों की उन्नति में जो सहायता मिलेगी, वह कहीं अधिक 
मूल्यवान है । 

ऊपर जो बात शारीरिक श्रम के सम्बन्ध में कही गयी 
वह बात मानसिक श्रम के विषय में भी अधिक चरितार्थ होती 
है । इसलिये सम्पादकों, अध्यापकों, कृर्कों आदि को भी अपने 
विभाग सम्बन्धी नियम निर्मोण में यथा-सम्मव प्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार दिया जाना चाहिये । 

सम्पत्ति पर व्यक्ति ओर समाज का आधैकार--इस 
यारिच्छेद में इस ब्त पर भी कुछ प्रकाश डाछना आवश्यक है 
कि किसी राज्य में जो सम्पत्ति उत्तन्न होती है, उस पर कहां 
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तक व्यक्तियों का अधिकार है, और किस सीमा तक समाज 
की । यह तो स्पष्ट ही है कि व्यक्ति जो घनोलाति करते हैं, 
वह समाज के सहयोग से ही करते 6; समाज को सहायता 
बिना धन की वृद्धि या रक्षा होनी असम्भव है। उपार्जित 
सम्पत्ति पर व्यक्ति या सम्पत्ति का कितना अधिकार रहे, इस 
का विचार करने में हमें यह सोचना चाहिये [कि किस दशा में 
व्यक्ति और समाज का कहां तक हितसाधन होता है | विचार 
करने पर मारूप होता है कि दोनों दशाओं में कुछ-कुछ गुण 
हैं तो कुछ दोष मी हैं । 

यदि सम्पत्ति पर व्यक्तियों का अधिकार रहता है तो कुछ 
व्यक्ति जरूरत से अधिक घनवान अथोत्‌ रूखपति, करोड़पति 
हो जांते हैं, और दूसरे बिल्कुल निधन रहजाते हैं। धनवान, 
पूंजीपति, जमींदार या महन्त आदि समाज या राज्य के लिये 
कोई उत्पादक काये नहीं करते, वरन्‌ अपनी विद्ासिता, 
शौक और ऐश्वर्य से अन्य नागरिकों के लिये बुरा उदाहरण 
उपस्थित करते हैं। साथ ही जब उनकी सम्पत्ति उनके उत्तरा- 
धिकारियों को बिना परिश्रम किये प्राप्त होजाती है, तो वे भी 
उनकी तरह आलुसी और मुफ्त की खाने वाले बन जाते हैं । 
श्रम की महत्ता का-जो समाज के लिये संजीवनी शक्ति का 
काम देती है-छोप हो जाता है । इसके विपरीत अनेक निर्धन 
आदमी अपनी भोजन, वख्न-सम्बन्धी आवश्यकताओं की भी 
पूर्ति नहीं कर पांऐे, उनका एक प्रकार से मनुष्यत्व और नष्ट 
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हो ही जाता है, उनकी विविध शक्तियों के विकास का मार्ग 
बिल्कुल बन्द हो जाता है। 

अब, कल्पना करो |के सम्पत्ति पर व्यक्तियों का अधिकार 
न होकर, समाज का हो। इस दशा में सब व्यक्तियों का 
अधिकार समान होजायगा । धन [वतरण की विषमता से होने 
वाली उपयुक्त हानियाँ न रहेंगी । परन्तु क्या यह समता बहुत 
समय तक रहेगी ? क्‍या यह स्वाभावेक है! जैसे प्रकृति में 
छोटे बड़े, निबक बलवान होते हैं, वेसे ही मनुष्यों में कुछ 
कम योग्य और कुछ अधिक योग्य होंते हैं, सब को उनके 
परिश्रम से प्राप्त सम्पत्ति में समान अधिकार मिलना कहां का 
न्याय है ! जब आदमी देखेंगे कि सम्पत्ति के वितरण में ऐसा 
अन्याय होता है, कम पेदा करे, या ज्यादह मिलेगा उतना 
हो, तो फिर कुछ बहुत ऊंचे विचार और आदर्श वाले 
व्यक्तियों को छोड़कर क्या सर्वसाधारण धनोयात्ति के कार्य में 
बहुत कुछ उदासीन न होजांयंगे ? वे अपनी विशेष योग्ग्रता या 
शक्ति का उपयोग क्यों करेंगे ! क्या इससे व्यक्तियों के 
व्यक्तिव का ह्ास न होगा : 

निदान दोनों मतों में से किसी एक से यथेष्ट फल सिद्धि 
नहीं होती । आवश्यकता है कि दोनों के दुगुणों से बचते हुए 
उनसे यथासम्भव छाम उठाया जाय | 


 /0 निशा 


दसवां पारिच्छेद 





शिक्षा 





(५त्तिद्वान्त त्यागने वालों की निन्‍दा की जाती है | पर 
हम यह नहीं ताढते कि यह दोष उनके स्वभाव का नहीं हैं, 
किन्तु यह वह दुर्बलता है जिसे मिटाने के लिये, उन्हें. शिक्षा 
नहीं मिली जोर न उन्हें आत्म-संयत्र का ही अभ्यात्त 
कराया गया । ' 
- स्वाधीनता के सिद्धान्त 

कुछ संज्जनों का मत है कि नागरिकों की आवश्यक 
शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य ही है, ओर प्रायः उन्नत राज्य में 
यह कार्य होता ही है, अतः इसे नागरिक अधिकारों में साम्मि- 
लित करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु स्पष्टीकरण के 
लिये हम इसका उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं । और, 
जैसा अगले प्रष्टों को अवलोकन करने से ज्ञात होगा, इस 
सम्बन्ध में कई बातें बहुत विचारणीय हैं. । 

नागरिक और शिक्षा--नागरिकता चाहती है कि हम 
सार्वजनिक हित के लिये, राज्य में उपाधित होने वाले विविध 
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प्रश्नों पर अपनी समुचित सम्मति दिया करें। हम इस बात 
पर प्रकाश डालें कि किन किन बातों से राज्य की उन्नति हो 
सकती है, हमारी, नागरिक के नाते क्या आवश्यकतायें हैं, उन- 
की राज्य की किस प्रकार पूर्ति करनी चाहिये। भिन्न-भिन्न 
विषयों में हमारा क्या अनुभव है । जो आदमी यह प्रकट नहीं 
कर सकता, वह अपना अधिकतम विकास कर सकता है, ओर 
न राज्य के लिये यंथ्रेष्ट उपयोगी बन सकता है। 

नार्गरेक शिक्षाका का आदशे--इसका यह आशय 
नहीं कि सब नागारिकों को मानाप्तेक शिक्षण (प्रफल॥782 ) 
समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार है | तथापि यह अवश्य 
है कि कुछ शिक्षा ऐसी है, जो प्रत्येक नागरिक को मिलनी ही 
चाहिये । यह न्यूनतम शिक्षा इतनी होनी चाहिये कि नागरिक 
मिन्न विषयों मे अपना भला-बुरा सोच सके, जब किसी बात 
के दो या अधिक पक्ष उसके सामने आंबे, तो वह उनके बारे 
में अपना उचित निणेय दे सके तथा उनके सम्बन्ध में अपना 
कर्तव्य स्थिर कर सके । शिक्षा से नागरिकों में राष्ट्रीयता के 
भाव बढ़ने चाहिये, उनमे साम्प्रदायकेता या मत-मतान्तर के 
भेद-भाव न रहने चाहिये । उन्हें जानना चाहिये कि वे किसी 
धर्म या जाति-विशेष के लिये कदापि नहीं हैं; और पूर्णतः 
अपने लिये भी नहीं हैं। वे हैं अपने लिये, और राज्य के 
लिये | अतः वे अपनी उन्नाति और विकास करने के साथ, 
राज्य से प्रेम करें, राज्य की सेवा करें, उसके |छिये जियें, और 
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आवंश्य॑कतो होने पर उसके छिये प्राण देने को भी तत्पर रहें। 
तमी वें वास्तव में मोगरिक कहे जा सकते हैं । 

भिन्न-भिन्न राज्यों के नागारेकों की इस दृष्टि से परीक्षा 
करने से माठ्म हो सकता है कि उपयुक्त बात केवल आदर्श 
रूप से ही रह जाती है; उसके अनुसार व्यवहार नहीं मिलता । 
नागरिकों की जैसी और जितनी शिक्षा मिलनी चाहिये, उसमें 
प्रायः सर्वत्र भारी कमी है। 

प्रौरम्भिके शिक्षा--वर्तमान काल में राज्यों का ध्यान 
प्रायः केवल साहित्यिक शिक्षा की ओर है। उन्हें यही मान्य 
है कि नागरिकों को प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 
है, इंस शिक्षा के लिये, वे निःशुल्क व्यवस्था करते हैं । 
अधिकतर मोॉंगरिक भी इससे संतुष्ट हो जाते हैं। अस्तु, अब 
इस वि्षिंय में मतमद नहीं है कि जिन नागरिकों को साधारण 
लिखना पढ़ना भी नहीं आता वे अपने राज्य की अवनत दशा 
के स्थूल प्रमांण हैं । इसलिये प्रत्येक विकसित राज्य नागरिकों 
की आंवश्यंकंता के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा-संस्थाओं की 
स्थापंना और संचारन करता है, और जब नागरिकि राज्य के 
किसी भोग, नगर या आम में इन संस्थाओं की कमी या 
अभाव का अनुभव करते'हैं तो वे इसके विषय में यथेष्ट 
आन्दरोन कंरते हैं | 
अन्यॉन्य देशी मैं, इसकी अच्छा उदाहरंण इंगं्ेड में 
हैं। बंहां के निवासियों ने ऑरम्मिक शिक्षा के इस 






( १४९ ) 


महत्व को भली भांति समझ लिया है । यही कारण है कि जब 
कभी जरा भी यह आशंका होती है कि सरकार शिक्षा कार्य 
में तनिक पछि हटना चाहती है, तो वहां का राष्ट्रीय जीवन 
ऐसा अशान्त हो जाता है मानों वहां के नागरिकों के भोजन, 
बेस आंदे के समान किसी अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी 
वस्तु की प्रात में विन्न पड़ रहा हो, वे ठोग समाओं, व्या- 
ख्य.नों, लेखों आदि के द्वारा अपने मानासेक उद्बेग को राज्य 
के प्रति ऐसे स्पष्ट रूप में प्रगर कर देते हैं कि अधिकारियों 
की इस ओर समुचित ध्यान देना ही पड़ता है। यह बात 
प्रत्थक राज्य के नागरिकों के ।लिए विचारणीय एवं शिक्षा- 
ग्रद है । 

उच्चशिक्षा--स्मरण रहे के नागरिकों की प्रारम्भिक 
शिक्षा के (लिये ठो समुचित व्यवस्था करना राज्य का कतेंव्य 
है, परन्तु उच्चशिक्षा की व्यवस्था वह करे या न करे, उसको 
उस पर उत्तरदायित्व नहीं है। प्रायः उन्नत राज्यों के नाग- 
रिकों में शिक्षा के मति ऐसा भेम रहता है कि वे स्वय॑ उसकी 
समुचित व्यवस्था कर लेते हैं, वे अपनी संस्थाओं को राज्य के 
नियंत्रण ५ नहीं रखते | यदि आवश्यकता हो तो वे सरकारों 
सहायता लेना स्वीकार कर लेते हैं, इस दुझ्ञा में उन्हें राज्य 
के कुछ नियमों का पालन करना होता हैं, तथापि राज्य उनमें 
विशेष हस्तक्षेप नहीं करता। हां, सरकारी सहायता उन्हीं 
संस्थाओं को मिलती है जो किसी मत या सम्प्रदाय अवशेष की 
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शैक्षा न देती हो, अथवा केवल उस धर्म की शिक्षा देती हो 
जो वहां का राजधर्म मान लिया - गया हो ।# मत विशेष 
को शिक्षा देने वाली संस्थाओं की अपना पाठ्य-क्रम आदि 
ऐसा उपयोगी और आकर्षक रखना होता है ।कि वे सर्व-साधा- 
रण की यथेष्ट सहानुभूति प्राप्त कर सकें और उनकी सहायता 
से अपना खच बखूबी चला सके । 

भारतवष की स्थिति--भारतवर्ष में सरकार की ओर 
से स्थापित और संचालित शिक्षा-संस्थायें, यहां की जन-संख्या 
तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिल्कुल कम है| सरकार कुछ 
संस्थाओं को सहायता भी देती है। तथापि सब मिलाकर 
सरकार का इस कार्य में व्यय बहुत थोड़ा है। यद्यपि पार- 
म्भिक शिक्षा का कार्य स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं, अथीत्‌ 
ग्युनिसिपेलिटियां और जिछा बो्ों आदि को सौंपा गया है, 
और वे यथाशक्ति प्रयल भी कर रही. हैं, परन्तु धनाभाव के 
कारण उनसे भी यथेष्ट काय नहीं होता । इस विषय में बहुत 
ध्यान दिये जाने तथा खचे किये जाने की आवश्यकता है। 
पुनः यह भी विचारणीय है कि यहां अमी मत-मतान्तर का 
भाव बहुत अधिक है | जब सरकार एक मत की शिक्षा देंने 
वाली संस्था की सहायता देती है, तो दूसरे मत विशेष की 
शिक्षा देने वाली संस्थाय भी सहायता मांगती हैं | इन भिन्न- 


* किसी थम को राजधस माना जाना, अन्य धर्म वालों के लिये 
असन्ताष-प्रददोता है । | 
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भिन्न संस्थाओं में यथेष्ट सहानुभूति नहीं होती, और न इनसे 
निकलने वाले युवर्की में ही समुचित राष्ट्रयता के भावों का 
उदय होता है। अतः जहां तक सम्भव हो, ऐसी संस्थाओं 
को ही सरकारी प्रोत्साहन मिठना चाहिये कि जिनका दरवाजा 
सत् विद्यार्थियों के लिये समान रूप से खुला हो । 


धन का प्रन्‍ज---प्रारामिक शेक्षा का यथेष्ट प्रचार करने, 
तथा भारतीय भाषाओं में माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा के लिये 
यथेष्ट पाठद्-ग्न्थ तैयार कराने के छिये भारत-सरकार धना- 
भाव की शिकायत किया करती है। भारत-सरकार के किन- 
किन कार्मो में आवश्यकता से अधिक खच होता है, तथा 
उनमे कितनी किफायत हो सकती है, इस विषय का विचार 
हमने अपने “भारतीय राजस्व” में किया हैं। यहां हमें केवल 
यही वक्तव्य है कि नागरिकों के लिये शिक्षा जैसा आवश्यक 
काये धनामाव के कारण चिरकारू तक रुका नहीं रहना 
चाहिये। इस सम्बन्ध में अन्य देशों से शिक्षा ली जानी 
चाहिये। उदाहरणार्थ, आस्ट्िया में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा 
होने के कारण राज्य को हर एक आम और नगर में मिन्न- 
मिन्न जातियों के लिये, भाषा के अनुसार, भिन्न-भिन्न विद्यालय 
बनाने में जे व्यय करना पड़ता होगा, उसका अनुमान पाठक 
लगा लेंव | पर स्वतन्त्र देशों में स्वतन्त्रता के सामने धन 
गौण वस्तु समझा जाता है, स्वतन्त्रता की सम्यगू रक्षा करने 
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से धनागम का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। समस्त राज्यों 
की इस तत्व को भी भांति ग्रहण करना चाहिये | 

शिक्षा का माध्यम--शिक्षा का माध्यम देश की-नाग- 
रिकों की-माषा होनी चाहिये, यह ऐसी बात है, जिसकी 
साधारण स्थिति में कहने की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु 
दुर्भाग्य से जब साधारण स्वाभाविक स्थिति न हो, तब इसे 
कहना आवश्यक ही है । भारतवर्ष में माध्यमिक शिंक्षा में भी 
अगरेजी का उपयोग किया जाता है, उच्चशिक्षा तो सर्वथा 
अगरेजी में दी जाती है । इससे देश की भाषाओं में येष्ट 
पारिभाषिक शब्द मंडार न होना, आवश्यक पाठ्य-पुस्तकी की 
कमी, यथोंचित योम्पता वाले आध्यापकों का न मिल सकना 
आदि विविध कारण बता दिये जाते हैं | इन बातों का यथेष्ट 
तक संगत उत्तर दिया जा चुका है; गुरुकुठ और विद्यापीठ 
आदे अनेक राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं ने अपने उदाहरण से 
मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तथापि अभी तक सरकार इस दशा 
में बहुत ही कम ध्यान दे रही है; उसकी नीति-परिवर्तन की 
बड़ी आवश्यकता है । 

शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने से विद्यार्थियों को 
रटना या घोटना बहुत पड़ता है; वे विष्य को पूरी तरह 
समंझते नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये कुछ बांते केठ 
करते हैं | इसमें बहुत सी शक्ति और समय नष्ट होता है । 
अनेक विद्यार्थियों को पढ़ने से ही घृणा हो जाती है। परीक्षा 
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में अनुर्ता्ण होने वाले! की संख्या बढ़ती है और अनुर्ततार्ण 
युवक आयः निराशा और चिन्ता का जीवन व्यतीत करते हैं, 
और कुछ तो उसका अन्त ही कर डालते हैं। विदेशी भाषा में 
पढ़ने के अस्वाभाविक कार्य से बहुतों की ख्तंत्र चिन्तन की 
शक्ति नष्ट हो जाती है। उनमें मोलिकता नहीं रहती । उनके 
द्वारा अस्तुत साहित्य में गम्भीर और नवीन विचार नहीं मिलते; 
केवल दूसरों की नकल मिलती है, और वह भी कभी कभी 
बहुत भद्दी होती है । इस प्रकार विदेशी भाषा को माध्यम के 
रूप में कदापि प्रयोग न होना चाहिये। हां, स्वतंत्र भाषा के रूप 
में अध्ययन की जा सकती है, और यथासम्भव की जानी 
चाहिये । 

नागरिक शिक्षा की आवश्यकता--शिक्षा-पद्धाति कैसी 
होनी चाहिये और वर्तमान प्रणाली में किन किन सुधारों की 
आवश्यकता है, इसका यहां विस्तार-भय से विवेचन नहीं 
किया जा सकता । तथापि यह कह देना आवश्यक है कि 
नागरिकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे वे राज्य और 
समाज में अपना उत्तरदायित्व यथेष्ट रूप से निभा सकें। इस 
बात का ध्यान न केवल विद्यालयों मे रखे जाने की आवश्य- 
कता है, वरन नागरिकों के छात्र-जीवन के पूरब और पश्चात्‌ भी 
रखा जाना चाहिये। हमारी शिक्षा-संस्थाओं के संचाछक तनिक 
विचार करें कि उनके सामने शिक्षा का जआदशे तथा छक्ष्य 
क्या है ? क्या यह संतोषप्रद है |कि उनकी संस्थाओं से प्रति 


(१५४ ) 


वर्ष कुछ ऐसे नवयुवक म्रमाण-पत्र या डिग्री, डिप्ठोमा आदि 
लेकर निकल जाया करें, जिनके शरीर, मन और आत्मा बहुत 
कुछ विकृृत हों, जो न अपना कतैव्य समुचित रूप से पालन 
करते हों, न दूसरों को उनके कर्तव्यों के पान करने में सहा- 
यक हों, जो न अपने अधिकारों कीं रक्ष करना जान॑ते हों 
और न दूसरों के अधिकारों का आदर करना सखि हों, जो 
घर में, बाजार में, सभा में मौर कोंसिकों भें, तथा संसार 
के विस्तृत क्षेत्र में अपनी अयोग्यता का स्वय॑ सिद्ध प्रमाण 
देते फिरते हों ? मा, ऐसे अद्ध शिक्षित युवर्कों से देश का 
क्या हित साधन होगा ! 

अमरीका का उदाहरण--शिक्षा-संस्थाओं के संचालकों 
के पथ-प्रदशन के लिये हम बताना चाहते हैं कि अमरीका की 
कुछ संस्थायें अपने यहां से निकलने वाले प्रत्येक युवक से क्या 
आशा करती हैंः--- 

१-वह अपने नागरिक उत्तरदायित्व का अनुभव करे | 

२-वह नागारिकों की पारस्परिक आश्रयिता (।४६४७)- 
५09[00706॥06 ) के भाव को समझ ले ॥ 

३-वह नागरिक विषयो में बहुमत का आदर करे। 

४-वह कानून का पालन करे | 

७५--वह वफादार और ईमानदार हो । 

६-डउसका नैतिक आदर्श (5६5००080) उच्च हो | 

७-वह वैयक्तिक और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे | 


( १५० ) 


८-बह अच्छे नेताओं को चुन सके। 
९-वह आत्म निभरता और अपनी बुद्धि से कार्योरम्म 
करने के भाव (4799४४0 ) की वाढद्धि करे । 
१ ०-बवह मितव्ययिता और स्वावलूम्बन का अभ्यास करे। 
११-वह शिष्टाचार, कृषा और दयाद्शता का अभ्यास 
करे | 
१२-वह स्वच्छता ओर श्वास की वृद्धि करे । 
१३-बवह मनोरंजन के उत्तम साधनों को पसन्द करे | 
नागरिक शिक्षा की पद्धति--नागरिकों के इन ग़ुर्णो 
के अभ्यास तथा प्रोत्साहन के लिये उपयुक्त शिक्षा-संस्थायें 
प्रत्यक विद्यार्थी का प्रतिसप्ताह का लेखा रखती हैं, समय-समय 
पर निन्न लिखित रिपोर्ट देती है 8 
(कक) वह अपने व्यक्तित्व के कारण, दूसरों का आदर 
और विश्वास श्राप्त करने भें कहां तक सफल हुआ ! 
(ख ) किसी काम में छंगे रहने से उसकी दृढ़ता कैसी है! 
(ग॒) परिश्थिति या नये विचार को वह कैसी फुर्ती या 
तेजी से समझता है ! 
(घृ) किसी कार्य को नियम-पूवेक करने में उसका कहां 
तक विश्वास किया जा सकता है ! 
नागरिक विषयों सम्बन्धी ग्रद्शन-कहीं-कहीं कुछ 
संस्थाओं में नागारकि-शिक्षा की व्यवस्था के लिये प्रति सप्ताह 
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सभा होती है | इसमें मुख्याध्यापकफ भी उपस्थित होता है, 
परन्तु वह केवल एक दर्शक के रूप में रहता है। कार्य का 
संचालन करते हैं, विद्यार्थी ही | इस सभा में किसी नागारिक 
विषय पर वाद-विवाद होता है। कभी-कमी नागरिक जीवन 
की साधोरंण घटनाओं का अंभिनय किया जाता है। 
उर्दाहरणवत्‌ यह दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति कुछ अप- 
राध करता है, इस पर पुलिस कया क्‍या कार्वाई करती है | 
अदालतों में: उसके विंषय में किस तरह विचार होता है। अथवा 
किसी पद के लिये एक आदमी की जरूरत है, उसका किस 
'प्रकार विज्ञापन दिया जाता है, फिर जब उम्मेदवारों की दरख्वा- 
' सते आजाती हैं, तो उनपर किस तरह विचार किया जाता है । 
'यदि किसी उम्मेदवार को नियुक्ति से “पूर्व मिलने के छिये 
बुलाया जाय तो उससे क्या कया बातें स्पष्ट की जाती हैं । 
कभी कभी यह दिखाया जाता है के एक निर्वाचक संघ से 
किसी व्यक्ति का चुनाव करने का क्ष्या ढंग होता है. । इसके 
लिये क्या-क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है । इस 
प्रकार विद्याथियों की अपने छात्र-जीवन में उन विविध नागरिक 
विषयों का अच्छा ज्ञान हो जाता है, जो संस्था को छोड़ने के 
बाद उनके सम्मुख उप्रस्थित होंगे। यदि, प्रारम्भिक और 
मंध्यमिक शिक्षा-संस्थाओं के संचांठक इस पद्धति का छात्रों 
की योग्यता के अनुसार उपंयोग होने दें तो यह बहुत उपयोगी 


ही सकती है । 


( १७५७ ) 
ऊँची श्रेणियों के विद्यार्थ्यों के लिए नागरिक शिक्षा- 


जब विद्यार्थयों की समझने की शक्ति बढ़ जाय, जब वे ऊंची 
ओगियों में चढ़ जांय तो पनश्मनोत्तर द्वारा उनके ज्ञान की वृद्धि 
करायी जा सकती है। उदाहरणवत्‌ उनसे पूछा जाय, कि 
नगर में सड़की पर रोशनी कौन कराता है, सड़कें कौन बनवाता 
है। जब वे जानले के यह कार्य म्थुनिसिपैलिटियों द्वारा होते 
हैं तो प्रश्नोत्तर द्वारा उन्हें बताया जा सकता है कि म्युनिसि- 
पैलिटियों की आमदनी किस किस प्रकार होती है। उसके 
लिये सदस्य कौन चुनता है, वे किस प्रकार चुने जाते हैं। 


म्युनिसिपेलिटियों और जिला बोर्डों आदि स्थानीय संस्था- 
आओ का सम्यग ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उन्हें आन्तीय और 
केन्द्रीय व्यवस्थापक संस्थाओं तथा शासक सभाओं की का्य- 
पद्धांते तथा तदृविषयक 0पसैद्धांतों का परिचय कराया जा 
सकता है । 

विश्वविद्यालयों मे, ऊँची कक्षाओं में पढ़ने वाले युवकों में 
नागरिक-शिक्षा का यह कार्य-क्रम और आगे बढ़।या जा सकता 
है, उन्हें बहुतसी बारीकियों और ब्योरेवार बांतें माठ्म करायी 
जाय । तथा वे नागरिक विषयों के वाद-विवाद में अधिक 
स्वाधीनता का उपयोग कर सके । विश्व-विद्याल्यों को पुस्तका- 
रूयों और वाचनाल्यों मे नागरिक विषयों सम्बन्धी यथेष्ट साहित्य 
और पतन्न-पत्निकाये आदि रहनी चाहिये । 
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इस प्रकार प्रत्येक राज्य में, शिक्षा-प्राप्ति के समय ही, 
नवयुवकों और नवयुवतियों को नागारिक विषयों का यथा-सम्भव 
ज्ञान हो जाना आवश्यक है। राज्य को इसके लिये यथेष्ट 
सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये। इस शिक्षा को प्राप्त 
किये बिना वे वास्तव में नागरिक ही नहीं बन सकते । 


प्रोढ़ स्री-पुरुषों को कतंव्य-पालन की शिक्षा-अब हमें 
यह विचार करना है कि उन ख्री-पुरुषों के कतंव्य-पालन की 
शिक्षा किस प्रकार दी जाय, जो प्रौढ़ अवस्था के हैं, परन्तु 
जिन्होंने या तो थोड़ा-सा पढ़-लेखकर छोड़दिया है, अथवा 
जो किसी विशेष कारण से नितांत अशिक्षित हैं। 


जो व्यक्ति दुर्भाग्य से कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं, 
इन्हें उनके कर्तव्य-पालन के ज्ञान करने का कार्य-व्याख्याताओं 
और कथा-वाचकों का है। ये अपने आचरण और व्यवहार 
के अतिरिक्त भाषणों और उपंदर्शों से तथा कथा-वार्ता सुनाकर 
इसे समुचित रूप से सम्पादन करें। जो ग्रौढ़ व्यक्ति कुछ 
शिक्षित हूँ वे भी इनंक्ष छाम उठा सकते हैं । वे इनके अतिरिक्त 
स्थायी और सामायैक साहित्य को, अन्थों और पत्र-पात्रिकाओं 
को भी अवलोकन करते रहँ और देश-कार की परीध्थिाति 
का अनुशालन कर अपना कर्तव्य-पालून करते रहें। इनकी 
सुविधा के लिये प्र्ेक नगर म्युनिर्सिपेलिटी आदि के सहयोग 
से नगर-नगर ओर गांव गांव में, यथेष्ट सार्वजानके पुस्तकारूय 
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और वाचनालय होने चाहिये, जिनमें नागारिक विषयों के विवे- 
चन के लिये राजनीते, अर्थशाख्र, इतिहास और समाजशाख 
आदि की पयीप्त सामग्री हो। इन संस्थाओं की इमारतें ऐसी 
और इतनी बड़ी होनी चाहिये, कि इनमें समय समय पर नागरिकों 
की सार्वजनिक समारयें हो सकें | जहां कहीं पुस्तकालयों और 
वाचनालयों की इमारतें से यह काम न लिया जा सके, वहां इस 
कारय के लिये अन्य स्वतन्त्र स्थानों की व्यवस्था होनी आब- 
श्यक है। इनका प्रबन्ध किसी विशेष जाति या समूह के हाथ 
मे न होकर सर्वसाधारण के आधीन होना चाहिये; जिससे 
प्रत्येक अ्रणी के नागरिक इनका सम्यग्‌ उपयोग कर सके | 

निदान, नागरिक-शिक्षा का प्रबन्ध देश-काल की परिस्थिति 
के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से, नगर-नगर ओर गांव-गांव में 
ही नहीं, मोहछे-मोहल्े ओर घर-घर में होना चाहिये। 





ग्यार हवां पारच्छेद 





भाषा ओर ल्लिपि की स्वतंत्रता 


कि मम मकर 
४ मनुष्य की मातृ-भाषा उतनी ही महत्ता रखती है, 
जितनी कि उसके माता और मातृ-मातरि रखती है । एक 
माता जन्म देती है; दूसरी खेलने-करने, विचरण करने और 
सांसारिक निर्वाह के लिये स्थान देती हे; ओर तीसरी मजो- 
विचारों ओर मनोगत भाों को दूसरों पर प्रगट करने की 
शाकति देकर मनुष्य-जीवन को सुखमय बनाती है।”! 
--भहाव॑रप्रसाद द्विवेदी 
४जो लोग दूसरी भाषा के लिये अपनी भाषा का परि- 
त्याग कर देते है, अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य ।क्िये 
जाते हैं, वे अपने अस्तित्र को नष्ट कर देते हैं । ” 
“सर जान वुडरफ 
आककथन--अधिकांश देशों में नागरिकों की भाषा 
और लिपि सम्बन्धी इतनी स्वतन्त्रता छती है कि कुछ लेखकों 
को इस बात' की आवश्यकता प्रर्तीत नहीं होती कि इसका 
एक प्रथक्‌ नागरिक अधिकार की भांति उछ्ेख किया जाय । 
तथापि सिद्धान्त की दृष्टि से इस विषय का स्पष्टीकरण होना 


( १६१ ) 


अच्छा ही है | इसी विचार से आस्ट्िया, आयरिश फ्री स्टेट 
आदि राज्यों ने अपने अपने नागरिकों के इस अधिकार को 
स्पष्ट रूप से घोषित किया है । 

भाषा का महत्व--विचार-स्वातन्ज्य के विषय में, हम 
मानवी विचारों की महत्ता बता चुके हैँ । अपने विचारों को 
प्रकट करने के लिये गूगे आदमी तरह तरह के संकेत किया 
करते हैं, जिन छोगों की भाषा हम नहीं समझ सकते हैं 
उन्हें भी इशारों से काम चलाना पड़ता हे । तथापि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अनुभव से जान सकता है. कि भाव प्रकट करने 
का सब स॑ उत्तम साधन भाषा है । निस्सन्देह यदि मनुष्य 
के पास यह शक्ति या साधन न होता तो न मारूम उसकी 
क्या दुर्दशा होती, वह अपना विचार, अपना सुख-दुख, 
अपना अनुभव दूसरों के प्रति प्रकट न कर सकता और समाज 
में संगठन या उन्नति का मा प्रशस्त न होता। निस्सन्देह 
हमोरे सामाजिक जीवन का आधार यही है। इसके अमाव में 
धार्मिक, आर्थिक या राजनेंतिक उन्नति की सम्मावना नहीं 
होती । इससे नागरिकों को अपनी भाषा के उपयोग तथा 
विकास करने के लिये यथेष्ट अवसर मिलन का महत्व स्पष्ट है। 

मातृ-भाषा की रक्षा की आवश्यकता--मत्येक उन्नत 
जाति और राष्ट्‌ स्व-भाषा के उपयोग के महत्व को मली भांति 
जानता है | इसलिये इतिहास भें अनेक ऐसे उदाहरण मिलते 
हैं कि प्रायः विपुल हानि सहकर भी छोगों ने अपनी भाषों 
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की रक्षा की है। विजेता विजित देशों में अपनी भाषा का 
प्रचार इसीलिये किया करते हैँ कि किसी तरह वे विजित देशों 
के स्वृतन्त्र अस्तित्व को सवेथा छुप्त करके, सुगमता पूर्वक 
उन्हें अपना एक अंग मात्र बना सकें; इसके विपरीत पराधीन 
हो जाने वाली जातियां भी, समझदार होने की दशा में मली 
भांति जानती है कि यादे हम अपनी भाषा की सम्यग्‌ रक्षा 


कर सकीं तो राजनैतिक दासता थोड़े बहुत समय में हटा दी 
जासकेगी । परन्तु यदि अपनी भाषा त्याग कर दूसरों की भाषा 
स्वीकार करली तो फिर रग-रूप अपना रहने पर भी, उसके 
व्यक्तियों की रुचि, आचार विचार, रहन-सहन, सभ्यता और 
संस्कृति में विदेशीपन और पराधीनता आ जाती है, जिसस 
सहज ही छुटकारा पाना सम्भव नहीं होता। स्वाधीन देशों 
के| भी अपनी भाषा को सुरक्षा करने की नितान्त आवश्यकता 
रहती है, इस ओर कुछ उदासीनता होने से उनके स्व-शासन 
या स्व॒राज का आधार निर्बछ हो जाता है| इस प्रकार, नाग- 
रिकों की अपनी भाषा के उपयोग सम्बन्धी यथेष्ट अधिकार 
होना चाहिये । 


» भाषा सम्बन्धी अधिकार--नागरिकों को यह अधिकार 
होना चाहिये कि वे राज्य कार्यों में अपनी भाषा का प्रयोग 
कर सकें । यदि उनके देश में कई भाषायें प्रचछ्तित हों तो 
वे प्रान्तिक कार्य में अपनी प्रान्तीय भाषा तथा केन्द्रीय कार्य 
में राष्ट्रभाषा का प्रयोग कर सकें। नागरिकों की इच्छा या 


की 
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सुगमता को लक्ष्य में रखकर उन्हें किसी अन्य भाषा को 
प्रयोग करने की अनुमति दी जाना और बात है और क्षम्य है; 
परन्तु उन्हें उसके लिए बाध्य ही किया जाना सर्वथा अनुचित है। 


राज्य को चाहिये कि सार्वजनिक कार्यों में नागरिकों की 
भाषा का प्रयोग करे; यादि नागारिकों में कई एक भाषायें प्रच- 
लित हों तो उनमें से मुख्य-मुख्य भाषाओं का प्रयोग किया 
जाना चाहिये । पाठशाराओं, सरकारी दफ्तरों, अदालतों, 
व्यवस्थापक संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक व्यवहार में नाग- 
रिकों की भिन्न-भिन्न भाषाओं की समानता का नियम रहे | 
साथ ही उन भाषाओं के शब्द-मंडार और साहित्य की उन्नति 
ओर वृद्धि का ध्यान रखा जाना चाहिये। 


भारतवष का विचार--उदाहरण के लिये भारतवर्ष के 
विषय में विचार करें। यह एक बड़ा देश है। इसका एक 
एक आनन्‍्त संसार के अनेक राष्ट्रों के समान क्षेत्रकक और जन- 
संख्या वाला है | यहां मिन्न-मिन्न प्रान्तों में प्रथक्‌ एथक्‌ भाषा 
का व्यवहार होना स्वाभाविक है। अतः ऐसी व्यवस्था होनी 
चाहिये । कि प्रान्तीय कार्यों में प्रयेक नागरिक अपने प्रान्त 
की भाषा बंगला, मराठी, गुजराती आदि अथवा राष्ट-भाषा 
हिन्दी का प्रयोग कर सके और केन्द्रीय कार्यों में राष्टर-भाषा 
हिन्दी का। किसी नागरिक का इन भाषाओं में किया हुआ 
कोई कार्य कानूनी दृष्टि से अमान्य न होना चाहिये। यही 
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नहीं, उन्हें इन भाषाओं के प्रयोग में आवश्यक सुविधायें भी 
मिलनी चाहिये । 

भारतीय-जनता में कवर सात फी सदी ख्री-पुरुष शिक्षित 
हैं, अगेरेजी का तो ज्ञान यहां और भी कम छोगें को है। 
अतः उन्हें इस विदेशी भाषा मे सरकारी काम करने के छिये 
ब्राध्य करना बड़े क्झट में डालना है । परन्तु, हम केवल कष्ट 
घिवारण क़े विचार से हिन्दी तथा यहां की अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं में राज्य-कार्य किये जाने के छिये नहीं कहते | प्रश्न 
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उनके नागरिक अधिकार का है, यह उन्हें मिलना चाहिये। 


राज्य को चाहिये के शासन-सम्बन्धी सब कार्य नाग- 
रिक़ीं की साविधानुसार यहां की भाषाओं में करे । सब सादे- 
जानिक संस्थाओं, विभागों, कमीशनों या कमेटियों आदि की 
रिपोर्ट आदि हिन्दी में तथा उस प्रान्त की भाषा में प्रकाशित 
करें, जहां के आदाभयों का उससे घननिष्ट सम्बन्ध हो। इसी 
प्रकार, यहां शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में उपयुक्त बातों 
का सम्यगू ध्यान रखे जाने की. अत्यन्त आवश्यकता है। 
इसके विषय में हम विशेष रूप से, शिक्षा के बिषय में, कह 
आये हैं.। 
, » लिपि सम्बन्धी आधेकार--किसी भी भाषा में कुछ 
डिखने के लिये एक लिपि की आवश्यकता होती है। संसार 
करा न्‍ तृ.सी भाषाएं ऐसी हैं जिनमें से प्रत्येक का किसी एक 
लिपि से पन्रिष्ट सम्बन्ध हो गया है, और जिस अकार किसी 


हि 






) 
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देश या बड़े प्रान्त के नागरिकों की कोई विशेष भाषा होती 
है, उसी प्रकार बहुधा वे किसी विशेष छिपि का ही प्रयोग 
अधिक करते हैं। इसलिये जैस नागरिकों को भाषा-सम्बन्धी 
अधिकार होना चाहिये, वेंसे ही उन्हें लिपि-सम्बन्धी अधिकार 
होना भी आवश्यक है । उन्हें राज्य कार्य में अपनी लिपि के 
प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिये, यदि किसी बड़े देश 
में कई लिपियां प्रचलित हों तो उन्हें राष्टीय कार्य राष्ट्र-लिपि 
में करने के लिये आदेश भले ही किया जाय, परन्तु उन्हें 
किसी अन्य और विशेषतया विदेशी लिपि व्यवह्ृत करने के 
लिये बाध्य करना स्वथा अनुचित है, अन्याय है । 

राज्य को भी चाहिये अपने कार्यों में लिपि सम्बन्धी वेसे 
ही सिद्धान्तों के पाछन करने का ध्यान रखे, जैसा हम भाषा 
के सम्बन्ध में पहले बता आये हैं, अथोव्‌ उसकी सार्वजनिक 
संस्थाओं का सब काम देश की लिपि में हो, उसमें नागरिकों 
की सुविधा का यथेष्ट ध्यान रखा जाय | 

भारतवर्ष इतना बड़ा देश होने पर भी यहां लिपि सम्ब- 
न्धी समस्या कुछ जाटिर नहीं है । यहां अधिकतर भाग में 
देवनागरी और फारसी लिपि से बखूबी काम चरू सकता है। 
दाक्षिण माग में, प्रान्तीय कार्यों के लिये वहां की लिपि व्यवह्नत 
की जा सकती है। नोट, सिक्के तथा रेल, तार, डाक जादि जो 
कार्य अखिल मारतवर्षीय हैं इनमें देवनागरी और फारसी लिपि 
का न्यायोचित व्यवहार होना चाहिये, परन्तु यहां इन बातों के 
लिये बहुत आन्दोलन करना पड़ा, और कुछ अंश में अभी 
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तक मी अभीष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। आशा है, 
सम्यग्‌ ध्यान दिया जायगा। 

भाषा और लिपि-सम्बन्धी अधिकार की मर्यादा-- 
बहुधा प्रत्येक देश में ओर विशेषतया उन देशो में जहां शिक्षा 
का प्रचार तथा आने जाने के साधनों की कमी हो, थोड़े थोड़े 
फासले पर छोगों की भाषाओं में एवं उनकी व्यवह्वत लिपियों 
में कुछ अन्तर पाया जाता है। अब यादि प्रत्यक स्थान के 
नागरिक यह चाहें कि उन्हें अपनी विशेष भाषा और लिपि का 
ही उपयोग करने की स्वतंत्रता हो अथवा राज्य उनके लिये 
विशेष साविधायें प्रदान करे तो यह न सम्भव है, और न 
लाभकारी ही है। आदमी जब समाज में रहने लूग जाते हैं, 
उसी समय से उन्हें अपनी कुछ स्वतंत्रता मयोदित कर देनी 
आवश्यक होती है, उन्हें दूसरों के सुख सुविधा का भी ध्यान रखना 
होता है, और इसेसे अन्ततः उनका ही छाभ है; यह बात 
पहले बतलायी जा चुकी है। अस्तु किसी देश या प्रान्त के 
नागरिकों के सामूहिक हित का विचार करके किस भाषा और 
किस लिपि का व्यवहार किया जाना उपयोगी होगा, इसका 
सहज ही निणय किया जा सकता है। उसी में नागरिकों को 
एवं राज्य को सार्वजनिक काये करना चाहिये। अपने अपने निजी 
या घरेछ व्यवहार में जो नागारिके जिस भाषा ओर जिस लिपि का 
उपयोग सुविधा जनक समझे उसी में व्यवहार कर सकता है । 





रे 


बारहवां पारिच्छेद 
यडिस्क्‍तए >सरस्पक 
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८ जब तक तुम्हारे देश्न-बन्घुओं में से एक भी ऐसा हे, 
जिसका राष्ट्रीय जीवन को उच्नति के लिए, अपना चुना हुआ 
प्रतिनिधि नहीं है, तब तक तुम्हारा देश सभ का और सब के 
लिए नहीं है, जेया कि वह होना चाहिये | 

--मैजिनी 


नियम निमोण और नागारिक-राज्य के जो विविध 
अधिकार प्राप्त होते हैं, वे उसी दशा में उाचित कहे जा सकते 
हैं, जब उसे वे राष्ट्र की ओर से-नागारिकों की ओर से-प्राप्त 
हुए हो । वास्तव में राज्य की प्रभुता का आधार स्वेसाधारण 
की इच्छा ()९७४००'७ श)]) है| नागरिक राज्य के नियम 
केवल इसलिये मान्य नहीं करते कि वे नागरिकों के हित के 
लिये बनाये गये हैं, क्योंके सम्भव है बहुत से नागरिक कितने 
ही नियमों की उपयोगिता न समझ सके | उन नियमों के 
मान्य होने का एक मुख्य कारण यह होता है की उनके 
बनाने में नागरिकों का भी हाथ होता है। अपने बनाये हुए 
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नियम कणेर होते हुए भी प्रायः पालन किये जांते हैं, इसके 
विपरीत दूसरे के बनाये नियमों की आशंका की दृष्टि से देखने 
और कुछ बहाना मिलने पर उनकी अवहेलना करने की, प्राय: 
मनुष्यों मे प्रवृत्ति होती है | इसलिये यह आवश्यक है राज्य 
के नियम वहां के नागरिकों द्वारा ही बनाये जांय। ऐसा होने 
में नागरिकों के हित और स्वार्थों का समुचित ध्यान रह सकेगा 
और स्वयं नागरिकों द्वारा बनाये जाने के कारण इन्हें भंग 
भी बहुत कम किया जायगा। 


परन्तु क्या सब नागरिकों का नियम-निर्माण में भाग लेना 
सम्भव है ! 


मताधथेकार-प्रत्येक गांव या नगर के निवाणपियों में 
बच्चों या नाबालिकों की खासी संख्या होती है, फिर कुछ 
आदमी वृद्ध, रोगी या निबेरू भी होते हैं| परन्तु यदि इन्हें 
छेड़ ही दिया जाय तो भी शेष सब आदमी आधुनिक परी- 
स्थिति में; नियम बनाने में प्रत्यक्ष भाग नहीं ले सकते | जैंसा. 
कि पहले बताया जा चुका है, प्राचीनकाल में थोड़ी जन-संख्याँ वाले 
नगरं राज्यों में यह हो सकता था | पर राज्यों के बहें-बड़े 
हो जाने और अधिक जन-संख्या का प्रश्न सामने आने पर वह 
उस प्रथा के अनुसार काय करना अत्यन्त कठिन होगया और 
उस त्याग दिया गया । अब नागरिक प्रत्यक्ष नियम 
निर्माण नहीं करते, नहीं कर सकते | उनकी ओर से भेजें हुए 
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प्रतिनिधि ही नियम बनाते हैं । इस प्रकार किसी राज्य के 
लाखों या करोड़ो आदमी एकत्र न होकर उनकी तरफ से 
केबल सो, दो सो या चार-छः सौ आदमी उक्त काये करते हैं। 
परन्तु चूंकि इन प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये राज्य के असंख्य 
आदमियों को मत देने का अधिकार होता है, वे सब यह 
अनुभव करते हैं कि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ही क्‍यों न हो- 
नियम-निर्माण करने, और इस प्रकार राज्य के झासन में भाग 


हेने का अधिकार है | 
मताधिकार का अभिम्रायः यह है कि नागरिकों को अपने 


नगर, प्रांत तथा राज्य की विविध व्यवस्थापक संस्थाओं के 
सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार हो एवं जैन राज्यों में 
सरकारी कर्मचारियों के चुने जाने का विधान हो, वहां उनके 
निर्वाचन में भी वे अपना मत दे सकें । जिस विचार के या 
जिस दल के व्यक्ति के पक्ष में अधिक नागारकि अपना मत दें 
ही व्यवस्थापक संस्था का सदस्य या सरकारी कमचारी 
चुना जावे । जिन नागारिकों को मताधिकार श्राप्त होता है, वे 
निवोचक कहलाते हैं । 
मताधिकार सम्बन्धी विविध बातों का सबिस्तर वर्णन हम 
४ निर्वाचन-नियम ' पुस्तक में कर चुके हैं | यहां कुछ आवश्यक 
बातों का संक्षेप में ही उल्ख किया जाता है । 
सताधिकार का, सहत्व-वेध राज-तंत्र तथा प्रजा-तंत्र 
इसन-पद्धाति वाले देशों में व्यवस्था अर्थात्‌ कानून बनाने का 
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काम नागरिकों के प्रतिनिधि करते हैं । इनकी संख्या थोड़ी ही 
होती है । परन्तु देश के वृहत्‌ संख्यक नागरिकों को प्रत्यक्ष 
रूप से व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार न होने पर भी 
अप्रत्यक्ष रूप से वे भाग लेते ही हैं। चंकि जो व्यक्ति व्यव- 
स्थापक संस्थाओं के सदस्य बनते हैं वे नागरिकों के द्वारा ही 
तो चुने जाते हैं । जिस दल के, या जिन विचारों वाले आद- 
भियों के पक्ष में नागरिकों का बहुमत नहीं होता, वे नागरिकी 
के प्रतिनिधि अथोत्‌ व्यवस्थापक संस्थाओं के सदस्य नहीं बन 
सकते । इसालिये किसी देश की व्यवस्था बहुत कुछ वहां के 
निर्वाचकों पर निर्भर होती है । 

स्मरण रहे कि जिन व्यवस्थापक संस्थाओं में प्रतिनिधि 
चुनकर भेजे जाते हैं, यदि उनकी शक्ति कम हो, उन पर, 
शासकों का नियन्त्रण बहुत अधिक हो, तो निर्वाचर्की के मता- 
धिकार का महत्व बहुत कुछ नष्ट हो जाता है । 

मताधिकार व्यापक होना चाहिये-देश के सर्वसाधारण 
में राजनेतिक जाग्रति के भावों का संचार करने के लिये तथा 
उन्हें यह अनुभव कराने के लिये, कि अपने देश के शासन 
में हमारा भी कुछ भाग-चाहे, वह अप्रत्यक्ष रूप से ही हो-है, 
यह आवश्यक है कि मताधिकार देश के अधिक से अधिक 
व्यक्तियों को हो, केवल किसी विशेष अ्रणी या विशेष स्वार्थ 
वालो की नहीं । इसमें अमीर-गरीब, समछ्कछूप, मालिक-मजदूर 
कृषक-जमींदार का अथवा रंग, जाति, धर्म (मत) आदि का 
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पक्षपात न होना चाहिये । हां, राज्य के जो अंग विकृृत या अपरि- 
पक्‍व हों, अर्थात्‌ जो व्यक्ति पागल या नाबालिग हो, उन्हें 
इस अधिकार से वंचित रखा जाना ठीक ही है; कारण कि 
उनमे विचार-पूर्वक मत देने की योग्यता नहीं होती । 

उपर्युक्त बातों में अनेक आदमियों को कई आपत्तियां 
रही हैं, तथा इस समय भी कुछ बांत सवमान्य नहीं हैं । 
उनके विषय में कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। पहले 
स्त्रियों के मताधिकार का प्रश्न छेते हैं । 

स्तियों का मताधिकार--पहले कहा जा चुका है कि 
यर्यपे पिछले दिनों में स्लरियों के राजनेतिक अधिकारों की कुछ 
वृद्धि हुई है, उन्हें इस समय भी उनके देशों में प्रायः बहुत 
कम अधिकार हैं । अन्यान्य अधिकारों में उनके मताधिकार 
का विरोध भी बहुत स्थानें। में बना हुआ है। हमारी सम्मति 
में किसी स्ली की केवढ खली होने के कारण इस अधिकार से 
वंचित रखना. अनुचित है । अन्य राजनैतिक अधिकारों की 
भांति मताधिकार का भी आधार योग्यता और विवेक होना 
चाहिये, जिस व्यक्ति में यह गुण हों उसे यह अधिकार मिल 
जाना चाहिये, इसमें स्री-पुरुष के भेद भाव की आवश्यकता 
नहीं | 

साथ ही, एक बात का और भी ध्यान रखा जाना 
आवश्यक है| ख्रियों को यह अधिकार मिलेन का उस दशा 
में कोई अथ नहीं हो सकता, जब कि उन्हें किसी नियम के 


( १७२ ) 


द्वारा इसके उपयोग से वंचित कर दिया जाय। मताधिकार 
में साम्पत्तिक स्थिति का विचार किया जाना कहां तक ठीक 
है, इसका हम आगे विचार करेंगे, यहां हमें इस विषय 
के ख्रियों सम्बन्धी पहल पर कुछ वक्तव्य है। कल्पना करों 
कि कही ऐसा नियम हो, अमुक माली हालत के ध्यक्तियों 
को-वे पुरुष हों या ख्री-मताधिकार प्राप्त हो | क्‍या ऐसा 
नियम स्त्रियों के विषय में न्‍्यायानुकूल कहा जा सकेगा ! हमें 
स्मरण रखना चाहिये कि चूंकि खियां प्रायः स्वतम्त्र रूप से धनो- 
पार्जमेत बहुत कम करती हेँ, वे अधिकतर अपने पति या 
अन्य पुरुषों के आश्रित रहती हैं, इसलिये, उनकी साम्पत्तिक 
योग्यता का परिमाण, पुरुषों की अपेक्षा कम रखा जायगा 
तभी वे इस अधिकार का सम्यगू उपयोग कर सकेंगी; अन्यथा 
उपयुक्त नियम के होते हुए भी बहुत-सी स्लियां इससे वंचित 
ही रहेंगी । इस बात का ।वैचार करके ही इंग्लेंड भें यह 
नियम किया गया है कि कोई स्त्री पांच पौंड वार्षिक किरये 
वाले मकान या दूकान में रहने से निर्वाचन में मत देने की 
अधिकारिणी हो सकती है, जंब कि पुरुषों के लिये कम से 
कम दस पोंड वार्षिक का परिमाण निधोरित किया गया है । 
ओर, ऐसा होना ठीक ही है। 

अस्तु, ख्रियों की यथेष्ठ॒ मताधिकार मिलना आवश्यक 
है इससे न केवल स्त्रियों में राजनैतिक जागृति होगी, बरन्‌ 
उनके द्वास घर-बर, बालक-बालिकाओं में प्रातिनिधि तंत्र के 
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भावों का उदय होने, जीर इस प्रकार राष्ट्र का अधिकतम 
विकास होने में सहायता मिलेगी । हां, कुछ दशाओं भें यह 
भी सम्भव है कि खत्रियों के मताधिकार से पारिवारिक जीवन 
की सरसता कुछ कम हो जाय, इसमें कुछ कठिनाइयां उप- 
स्थित हो जांच । अतः जहां तक सम्भव हो, पारिवारिक छुख 
शान्ति की रक्षा की जाय; परन्तु राज्य के हिताथ थोड़े बहुत 
पारिवारिक हानि के छिये भी, नागरिकों को तैयार रहना 
चाहिये । 


हां, यह निश्चय करना सहज नहीं है कि किन राज- 
नैतिक अधिकारों को प्राप्त कर स्लियां कहां तक राष्ट्रोन्नाति में 
सहायक हो सकेंगी । बहुधा निस्पक्ष सज्जनों में भी, इस 
विषय में बड़ा मत भेद होता है। कुछ कम आशावादी हैं 
तो कुछ बहुत अधिक जआाशायें रखते हैं। एक सज्जन » का 
मत है कि “ पुरुषों का स्वभाव लड़ने-मिड़ने का रहता है, 
इसल्यि संसार से झगड़े उठाने के लिये आवश्यक है उनके 
हाथ से अधिकार छीने जाकर खियों का दिये जांय । ऐसे 
जासन विधानों से, जो पुरुषों के हाथ में ६, शान्ति की आशा 
नही हो सकती । अत्येक राज्य के मताधिकारियों में पुरुषों की 
अपेक्षा स्रियों की संख्या आधिक होनी चाहिये |” निस्सन्देह, 


> डा. ह्यू यू. हान ॥ आप खचाँन के अच्छे विचारक हे, कवि 
होने के अतिरिक्त घुराने जनरल भी है । 


भर 
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योग्यता की आवश्यकता है तो वह है राजनैतिक ज्ञान, शासन- 
पद्धाते और शासन सम्बन्धी समय समय पर उपस्थित होने 
वाले विषयों का व्यवह्ारिक ज्ञान | यह ज्ञान अनेक ऐसे आद- 
मियों में भी नहीं होता जो दर्शन शास्त्र, चिकित्सा या गणित 
आदि की बड़ी उपाधियां प्राप्त होते हैं। तो क्या इन सब 
आदमियों को भी मताधिकार से वंचित कर दिया जाना उचित 
होगा ? फिर यादि मताधिकार के लिये किसी प्रकार की मान- 
सिक योग्यता आवश्यक समझी जाती है तो राज्य का कर्तव्य 
है कि साधारण नागरिकों को उतनी योग्यता प्राप्त कराये । 


असल बात तो यह है, कि यद्यपि नागरिकों के लिये 
शिक्षा बहुत आवश्यक और उपयोगी है परन्तु निर्वाचन आदि 
कार्यों के लिये जितना महत्व इसे कुछ आदमी दे देते हैं, वह 
जरूरत से ज्यादह है । 


गरीबों को मताधिकार--जैसा कि हम “अधिकारों का 
विषय ” शीर्षक परिच्छेद में लिख चुके हैं, किसी नागरिक को 
धनाभाव के कारण मताधिकार आदि किसी राजनैतिक अधिकार 
से वंचित किया जाना अनुचित है। प्रायः राज्यों में धनोत्पा- 
दन और धन वितरण की जो पद्धतियां विद्यमान हैं उनके 
कारण कुछ आदामियों का और कहीं कहीं तो बहुत से आद- 
मियों का निर्धन रहना स्वाभाविक है। इन्हें मताधिकार न देने से 
राज्य में लोक तंत्र के सिद्धान्तों का व्यवहार कम हो जाता है । 
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इसके अतिरिक्त एक बात और भी विचारणीय है। 
प्रत्येक राज्य में कुछ महानुभाव ऐसे उच्च विचार वाले होते ह, 
जो धन का जान बूझ्ष कर त्याग करते हैं, ये अंवेतनिक या 
अह्प वेतन पर सेवा करते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य यथा 
शक्ति परोपकार करना समझते हैँ । ये निधनता और सादगी 
का जीवन बिताते हैं । ऐसे उदार ओर त्यागर्शारू सज्जनों का 
प्रत्येक राज्य को गये करना चाहिये; इन्हें इनकी निधेनता के 
आधार पर मताधिकार से वंचित करना एक अनिष्टकारी उदा- 
हरण उपस्थित करना और राज्य को महान क्षाति पहुं- 
चाना है | 


कुछ आदमियों का विचार है के निधन छोगों के पास 
ऐसी वस्तु (सम्पत्ति ) नहीं होती, जिससे देश में उनका स्थायी 
स्वाथ हो, और वे राज्य को कुछ कर नहीं देते, इसछिये उन्हें 
मताधिकार न मिलना चाहिये। परन्तु इस विषय में यह 
विचारणीय है कि निधन आदमियों का देश के सुख दुख से 
वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा घनवानों का | उनके पास यदि 
सम्पत्ति नहीं है, तो क्या हुआ, उनके पास श्रम तो है, और 
श्रम धनोत्पाति का एक अनिवायथ साधन है। आवश्यकता 
उपस्थित होने पर उन्हें देश की रक्षा के लिये अपनी जान 
जोखुम में डालनी होती है | वह राज्य का वैसा ही अंग 
(सुद॒स्थ) हैं, जैसे धनवान हैं। फिर उन्हें मताधिकार द्वारा 
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उसके प्रबन्ध भें भाग लेने से, वंचित क्यो किया जाय? निदान 
वह मताधिकारी हैं, और, उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिये । 

यद्दि मताधिकार के सम्बन्ध में आर्थिक योग्यता का 
कोई परिमाण रखना हो, तो सब से अच्छा यह है कि जो 
आदमी राज्य के लिये कोई उत्पादक काय॑ नहीं करते, अपने 
पैत्रिक अधिकार से प्राप्त सम्पत्ति से मौज उड़ाते हैं, या 
निखट्‌टू रहते हुए भिक्षा मांग खाते हैं, उनका इस अधि 
कार से वंचित किया जाना ठकि है। 

अस्तु, मताधिकार राज्य फी अधिकतम जनता को होने के 
लिये, उसमें शिक्षा, सम्पत्ति या ख्री-पुरुष भेद का बन्धन न 
लगाया जाना चाहिये; यह अधिकार प्रत्येक बालिग ख््री-पुरुष 
की होना चाहिये, जिसकी शारीरिक या मानाप्ेैक दशा ऐसी 
विकृत न हो कि वह इस कतेव्य को पालन करने में असमर्थ 
हो । ऐसा होने पर ही व्यवस्थापक संस्थाओं के सदस्य किसी 
विशेष समूह के प्रतिनिधि न होकर आधिक से अधिक जनता 
के प्रातिनिधि होंगे, तथा राज्य अपने नागरिकों के अनुभव और 
ज्ञान से यथेष्ट छाभ उठा सकेगा। 


मताधिकार का सदुपयोग---अन्य अधिकारों की भांति 
इस अधिकार के भी दुरुपयोग से बचने की बड़ी आवश्यकता 
है। निर्वाचकों को खूब सोच समझ लेना चाहिये कि जिस 
व्यक्ति के चुनाव के लिये वे अपना मत देते हैं, वह वास्तव में 
निडर, अनुभवी, स्वदेश-हितिषी, एवं उन सब गुणों से सम्पन्न 
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है या नहीं, जो उनके योग्य प्रतिनिधि में होने चाहियें। निर्वा- 
चको की किसी प्रकार के छोम, लिहाज, जाति सम्प्रदाय आदि 
के विचार में पड़कर अपने कतेव्य पालन में त्रुटि न करनी 
चाहिये । 


निवाचकों को ध्यान रखना चाहिये कि जिस आदमी को 
मत देकर वे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं वह जो कुछ व्यवस्था- 
पक संस्थाओं में कहेगा और करेगा, वह उनकी ओर से कहा 
हुआ और किया हुआ समझा जायगा । इसलिये प्रत्येक नाग- 
रिक का एक एक मत बहुमूल्य है। वह किसी भी दशा में 
अयोग्य आदमी के पक्ष में नहीं दिया जाना चाहिये । 


कभी कभी कुछ नागरिक निवोचन स्थान तक जाने आने 
के झंझट से बचने के लि4 मत ही नहीं देते । यह भी ठीक 
नहीं है। उनकी उपेक्षा से योग्य उम्मेदवारों को मिलेन वाढि 
मतों की संख्या कम रह सकती, और अयोग्य आदमियों की 
जीत हो सकती है । अयोग्य सदस्यों वाली व्यवस्थापक संस्था 
के संगठन का कुफलर नागरिकों को अगले निर्वाचन तक 
अुगतना पड़ेगा । इस प्रकार नागरिक के किसी भी मत का 
अनुपयोग अथवा दुरुपयोग न होना चाहिये.। 


इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि प्रायः विविध 
देशों की निर्वाचन पद्धंति भी बहुत संशोधर्नाय है। आजकल 
बहुधा धनवान तथा चाढाक आदमियों को ही सफलता मिलने 
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की अधिक सम्भावना होती है। बहुधा ऐसे आदमी भी व्यव- 
स्था संस्थाओं के सदस्य बन जाते हैं, जिन्होंने सार्वजानिक 
काये का कुछ अनुभव प्राप्त नहीं किया, और जिनमें त्याग 
तथा सार्वजनिक सेवा का कुछ माव नहीं होता। इस विषय 
की कुछ बातों का सुधार, आवश्यक कानून बन जाने से हो 
सकता है । 

निवाचकों का ज्ञान-स्थानीय संस्थाओं--म्युनिसिपौरि- 
टियों, पंचायतों और जिला बोर्डों आदि-के लिये तो 
निवोचक भरी भांति विचार कर मत देने का निणय कर सकते 
हैं, क्योंकि बहुधा वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को तथा 
उम्मेदवारों के गुण दोषों को भली भांति जानते हैं। परन्तु 
प्रान्तीय या केन्द्रीय व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये होने वाले 
निर्वाचनों में निर्वाचक्त अपने मताधिकार का सदुपयोग तभी 
कर सकते हैं, जब देश की प्रचलित राजनीति में उनका 
यथेष्ट अनुराग हो । वे यह जान॑ते हों कक देश में कौन कौन से 
सुधार अत्यन्त आवश्यक हैं और किस दर के आदमी का 
किस किस विषय में क्या क्‍या मत हैं, तथा किस आदमी 
का व्यवस्थापक संस्था में जाना आधिकतम उपयोगी होगा । 

निर्वाचकों को व्याख्यानों, लेखों, टेक्टों, आदि के द्वारा 
मताधिकार का महत्व तथा इसके सदुपयोग की विधि बतायी 
जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त विचारशीरू नागारिकों को 
अपने आचरण और व्यवहार से उत्तम उदाहरण उपस्थित 
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करना चाहिये। केवल निर्वाचन के समय उम्भेदवारों या 
उनके एजन्टों द्वारा कुछ सूचनायें आदि निकल जाना पर्याप्त 
नहीं । इसका तो निरन्तर बारहों महीने प्रयत्न होना चाहिये । 
तभी निर्वाचक समुचित रूप से शिक्षित होकर अपने बहुमूल्य 
मताधिकार का सदुपयोग कर सकेंगे | 


“4१2 
कह 


तेरहवां पारिच्छेद 


न्याय 





८ न्याय सब के साथ, रियायत किसी से नहीं !! 

-- देडविधि ! 
अब हम नागरिकों के न्याय-सम्बन्धी अधिकार का विचार 

करते हैं। पहले न्याय का यथेष्ट महत्व जान लेना चाहिये । 
न्याय का महत्व-न्याय राज्य का सब से बड़ा बल है । 
जहां न्याय-कार्य समुचित रूप से सम्पादित होता है, और 
केवल दुष्टों को ठीक दंड मिलता है, वहां सब नागारिक अपने 
कार्य में लगे रहते हैं, और राज्य की उन्नति होती है। परन्तु 
जो राज्य इसकी उपेक्षा करके सेना और पुलिस का आश्रय 
तकते हैं उनका भविष्य अंधकारमय होने में कोई संदेह नहीं । 
जब किसी देश में अन्याय होने रूगता है तो राज्य सबसाधारण 
की सहानुभूति से वंचित हो जाता है, छोगों में कृमशः क्रांति 
के भाव बढ़ते जाते हैं और यादि तब भी राज्य सावधान होकर 
न्याय का सहारा नहीं छेता तो उसके प्रति ऐसा विरोधभाव 
उत्पन्न हो जाता है कि जनता अपने जान-मारू की रक्षा से 
उदासीन होकर पुलिस और फौज का निर्भयता-पूवेक सामना 


( १८२) 


करने लगती है ओर अन्त में राज्य को नीचा देखना पड़ता है। 

इससे न्याय का महत्व स्पष्ट है, परन्तु उसका उद्देश्य 
तमी सफल होता है जब वह्द वास्तव में स्याय हो, उसमे पक्ष- 
पात आदि दोष न हो । 

न्याय की निः्पक्षता-न्यायारूय के सम्मुख सब नागरिक 
समान होने चाहिये । एक अभियुक्त का जिस पद्धति और 
कानून के अनुसार विचार किया जाय, दूसरे उसके समान 
अभियुक्त का भी ठीक उसी पद्धति और उसी कानून के अनु- 
सार विचार होना चाहिये । दंड देने में धनी-निधन, कांलि-गोरे 
या जाति और धर्म के आधार पर कोई भेद माना जाना अनु- 
चित है। न्याय की निरपक्षता न केवढ उन विवाद-अस्त 
विषयों में रहनी आवश्यक है, जिनका सम्बन्ध केवरू नागरिकों 
या नागारिक समूहों से है, वरन्‌ उन विषयों में भी रहनी चाहिये 
जिनमें एक ओर नागरिक और दूसरी ओर शासक या प्रब- 
न्धक हो । हु 


इसके लिय कुछ आवश्यक बातें--न्याय कार्य निस्पक्ष 
रीति से होता रहे, इसके वास्ते कुछ बाते अत्यन्त आवश्यक 
हैं। प्रथम यह कि राज्य में कानून का शासन होना चाहिये | 
नागरिक हो या शासक सब कानून के सामने समान होने 
चाहिये । सब के ढिये वे ही न्यायालय रहने चाहिये, शासकों 
के छिये प्रथक्‌ नहीं । दूसरे यह आवश्यक है कि यह कार्य 
शासन काये से स्वतन्त्र हो, न्‍्याय-विभाग शासन-विभाग से प्रथक्‌ 
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हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन या पद वृद्धि तथा बखौस्तगी 
शासकों के अधीन न हो, एवं उन पर शासकों का कुछ 
भी प्रभाव न पड़ सके । ऐसा न होने की दशा में 
निरबेक कार्य-कर्तताओं द्वारा पंदे पंदे न्याय की हत्या 
होती है और नागरिकी के अधिकारों की समावेत रक्षा नहीं 
होती । 

न्याय निस्पक्ष होने के लिये यह भी आवश्यक है कि 
अभियुक्त का विचार खुली अदालत में हो, और उसे अपनी 
सफाई देने का पूण अवसर ओर सुविधांय प्राप्त हों । अन्यान्य 
बातों में न्‍्याय बहुत सस्ता होना चाहिये, यादि प्राराम्भिक 
शिक्षा की भांति यह निशुल्क हो तो बहुत ही उत्तम हो | 
जिन देशों में यह बहुत महंगा है वहां निंेन नागरिक इससे 
समुचित लाभ नहीं उठा सकते और वहुधा घनवानों या सत्ता- 
धारियों के पक्ष में निभय हो जाता है । 

जूरी की प्रथा--बहुत से देशों में जूरी (उपफछ) या 
पंचायत द्वारा न्याय कराने की प्रथा न होने, या कम होने से 
बहुत से मामछों में न्‍्याय नहीं होता । यह सर्वथा सम्भव है 
कि एक न्यायाधीश किसी आभिेयोग को समुचित रीते से न 
समझे, अथवा उसका निणय एकांगी हो। इसाडिए उन्नत 
राज्यों में, फौजदारी मामझों में अभियुक्त व्यक्ति की जाति 
के स्थानीय सुयोग्य सज्नों की जूरी (या पंचायत) द्वारा 
विचार कराने की प्रथा है। जूरी यह विचार करती है हि 
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अभियोग की वास्तविक घटनायें क्‍या हैं, उन घटनाओं के 
आधार पर जज या न्यायाधीश कानूनी निणेय सूचित करता 
है। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये इस प्रथा का प्रत्येक 
राज्य में समुचित प्रचार होना चाहिये । 


आभियुक्त, ओर उसका आधिकार--न्यायारूय अपराधी 
को दंड देते हैं, जिन अभियुक्तों का अपराध प्रमाणित न हो, वे 
मुक्त हो जाते हैं। परन्तु क्या पुलिस चांहे जिस व्यक्ति पर मुकदमा 
चला कर उसे व्यर्थ झंझट में डारू सकती है ? नहीं । इंग्लैंड 
आदि स्वाधीन और उन्नत राज्यों में ऐसा नियम होता है कि 
किसी व्यक्ति पर फीजदारी मुकदमा उस समय तक नहीं चल 
सकता, जब तक उसके अपराध की जांच कोई अफसर 
अच्छी तरह न करझे और उस व्यक्ति के अभियुक्त होने की 
सम्भावना न हो। इस प्रकार पुलिस का अधिकार मयीदित 
रहता है और वह उच्छृखल नहीं हो सकती । 


स्मरण रहे कि अभियुक्त को दोषी प्रमाणित करने का 
सब भार अभियोग चलाने वारे पर होना चाहिये, यदि अभि- 
योग सरकार की ओर से चलाया जाय तो सरकार को उसके 
दोषी होने का सबूत न्यायालय के सामने रखना चाहिये। 
अनिर्येत्रित राज्यों में ऐसा नहीं होता । वहां सरकार अभियुक्त 
'को दबाती है कि वह अपनी निद्गोम्नता सिद्ध करे । यह कार्य 
“न्याग्राहुग्रेदित नहीं, यह. तो न्याय का प्रहसन है और जो 
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विवान ऐसी कार्रवाई होने देता है वह वास्तव में विधान नहीं, 
दमन है । 

अच्छा, जत्र तक किती व्यक्ति पर किसी अपराध का 
केवल अभियोग ही हो, उंसका अपराध प्रमाणित न हुआ हो, 
तो उसका क्या अधिकार है ! कया कानून के अनुसार पुलिस 
किसी अभियुक्त की मनचाही अवधि तक, प्रमाण संग्रह आदि 
के लिये हवाछात में रख सकती हैं? नहीं; अभियुक्त को 
न्यायारूय के सामने जल्दी से जल्दी उपस्थित करने में जितना 
समय छगे, उससे आधिक देर तक उसे हवारझात मे रखना 
अन्याय है । कहीं कहीं पुलिस के मोहरूत मांगने पर, अमि- 
युक्त के बहुत समय तक हवालात में रखे जाने की अनुमाति 
मिल जाती है | यह भी अनुचित है। जहां ऐसा होता हो, 
वहां इस विषय का स्पष्ट कानून बन जाना चाहिये, जिससे 
अभियुक्त के नागरिक अधिकार का अपहरण न हो । 

अभियुक्त कहीं भाग न जाय, इस बात का श्रबन्ध तो 
अवश्य रहे, परन्तु वैसे उसके साथ व्यवहार बहुत उत्तम रहना 
चाहिये, जब तक न्यायालय ऐसा निणेय न करे, किसी अभि- 
युक्त को अपराधी मानना और उससे अपराधी का सा व्यवहार 
करना उसके प्रति अन्याय करना है। 

दंड सम्बन्धी कुछ विचार--न्याय के लिये प्रत्येक 
राज्य के कानूनों में अपराधी को विविध प्रकार के दंड दिये 
जाने की व्यवस्था होती है। इस विषय में स्मरण रखने की 
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बात यह है कि कानून नागरिकों के लिये होते हैं, नागरिक 
कानून के लिये नहीं होते । अर्थात्‌ कानूनों भें, नागरिकों की 
सुविधा और उन्नाति के विचार से समय समय पर आवश्यक 
परिवर्तन होते रहना आवश्यक है, जिससे नागरिकों का यथेष्ट 
हित होता रहे । नागरिकों को दंड देते समय इस बात का 
समुवित विचार रखा जाना चाहिये कि उसमें बदछा हछेने का 
भाव न हो । दंड ऐसा होना चाहिये, और इस रीति से दिया 
जाना चाहिये जिससे अपराधी का एवं समाज का यथेष्ट सुधार 
होने। और अपराधों की संख्या तथा मात्रा,कम होने में सहा- 
यता ,मिले,। इस, प्रकार दंड एक साधन मात्र है, यह स्वयं 
साध्य नहीं । यदि दंड दिये. बिना.ही काम चल जाय तो 
ख्वामख्वाह दंड देने की आवश्यकता नहीं | इस विचार से, 
समय समय पर इस बात की जांच होती रहनी चाहिये कि 
अमुक विषय के अपराध क्यों होते हैं और तत्काढीन परिस्थिति 
में केस कैसे सुधार किये जाने चाहिये। साथ ही, जब यह 
जान पड़े कि कोई व्यक्ति अपने अपराध के लिये वास्तव में 
दुखी है और उसके हृदय में प्रायश्चवित ओर पश्चाताप का भाव 
है तो उसके विषय में दया-पूवंक विचार होना उसके एवं 
समाज के, दोनों के हित के लिये उपयोगी होता है। सभ्य 
राज्यों में राज प्रतिनिधि या राष्ट-पति को यह अधिकार रहता 
है कि वह न्यायारूय से दोषी प्रमाणित हुए व्यक्ति को क्षमा 
करदे | बहुधा उसके इस अधिकार के उपयोग से राज्य का 
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कँ 
ऐसा हित साधन होता है, जैसा कानून द्वारा निधौरित दंड 
दिये जाने की दशा में कदापि नहीं हो सकता | 

अब हम एक विशेष प्रकार के दंड-ग्राण-दंड-के विषय 
में विचार करते हैं । 

प्राण-दण्ड उठा दिया जाना चाहिये-प्राण-दण्ड का कुछ 
अच्छा फल नहीं निकलता | जिसे यह दंड दिया जाता है, उसे 
आत्म-सुधार करने का कोई अवसर ही नहीं रहता। रही 
उसके जनता पर होने वाले प्रभाव की बात, सो छोगों के युद्धों 
में भाग लेने या उनका हाल पढ़ते या सुनेते रहने के कारण 
उन पर भी सरकार का इससे इतना आतह् नहीं जमता, 
जितना कि प्रायः समझा जाता है। जो लछोग राजावैद्रोह आदि 
में मृत्यु-दण्ड पाते हैं, उनमें बहुत से तो हंसते हंसते मर जाति 
हैं। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे अपने विचार- 
स्वातन्त्र के कारण बलि बेदी पर चढ़ें। इस बात से दूसरों के 
मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह सहज ही अनुमान किया 
जा सकता है। फिर, भूल सब से होती है। और, निर्देष आद- 
मियों का गलती से प्राण-दण्ड मिल चुकने पर भूल सुधारने का 
कोई उपाय नहीं रहता । यह भी तो सम्भव है कि जिन आद- 
मियो को आज क्षणिक अपराध के लिये फांसी दी जाती है, 
यदि उनके जीने के अधिकार की रक्षा की .जाय और उनका 
डाचित सुधार किया जाय .तो क़ालान्तर में वे कुछ उपयोगी 
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कार्य कर सकें; हां, उनमें से कुछ स्वदेश तथा संसार के हिलै्षी 
निकल आंबे ।# 

हर्ष की बात है कि धीरे धीरे प्राण-दण्ड उठता जा रहा 
है। सभी समय देशों में उन अपराधों की संख्या कम रह गयी 
है, जिनका दंड फांसी निर्धारित है। योरप, अमरीका के कई 
देशों में फांसी की सजा बिलकुल ही नहीं रही है । हत्यारों या 
राजद्रोहियों को कालपानी या देश-निकाले आदि की सजा 
दी जाती है, इससे अपराधी अपने चारत्रि-सुधार के अवसर से 
एकदम वंचित नहीं होता । दंड या कानून का उद्देश्य नाग- 
रिकों का सुधार होना चाहिये, इस दृष्टि से प्राणदण्ड सर्वथा 
उड़ जाना आवश्यक है। 


* इतिहास इस बात की साक्षी हे कि कितने द्वी मनुष्य प्राणदण्ड से 
दुण्डित दो चुकने पर निरपराध अमाणित हुए हें; और उनके फांसी पा चुकने 
पर, उच्च अधिकारियों के पाप्त से, उन्हें छोड़ दिये जाने का आदेश श्राप 
हुआ दे । 


चोद्हवां पारिच्छेढ 


अल 





समानता 





पिछले परिच्छेदों भें नागरिकों के विविध अधिकारों का 
वर्णन हो चुका है। अब हम उनके दो ऐसे अधिकारों का 
वर्णन करेंगे जो अन्य अधिकारों का आधार कहे जा सकते 
हैं, जिससे और सब की रक्षा होती हे । यह अधिकार समा- 
नता और न्याय-सम्बन्धी है । पहले इस परिच्छेद में समानता 
का विषय लेते हैं । 

नागरिकों की समानता और राज्य-पहले कहा जा 
चुका है कि सामाजिक संगठन का आधार समानता होनी 
चाहिये । उसी प्रकार राज्य की स्थिरता ओर उन्नति का तत्व 
भी समानता में है। जब कोई अपने राज्य नागरिकों में भेदभाव 
करता है-चाहे वह भेद-भाव उनकी माली हैसियत के आधार 
पर हो अथवा उनकी जाति, रंग या उनके स्वक्तित धर्म या 
मत के आधार पर,-जब राज्य किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह 
के लिये ऐसे अधिकार का निषेध करता ह, जिसे वह दूसरों के 
हित के लिये आवश्यक समझता है तो यह कहा जा सकता है कि 
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रु 


वह राज्य उस व्यक्ति-समूह को पूर्ण नागरिकों से कम सम- 
झता है। और ऐसा करने से वह अपने नेतिक आधार को 
धक्का पहुँचाता है, वह उन नागरिकों की यथेष्ट राज्य-निष्ठा 
या वफादारी का अधिकारी नहीं रहता, जिन्हें वह कुछ कम 
अधिकार देता है, अर्थात्‌ जिन्हें वह अपनी पूर्ण नागरिकता 
से कम का उपभोग करने देता है । 

समानता का स्पष्टीकरण- समानता! से यहां क्‍या 
अभिप्नाय है, इस विषय में कुछ अम होजाने की सम्भावना है, 
इसलिये इसका कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है । जन्म के समय 
सब बच्चों में साहशता होती है, पर ज्यों-ज्यों वे बढ़ते हैं-उनमें 
ऐसे प्राक्ृतिक अन्तर दिखायी देने छूगते हैं, जो आरम्म में 
माल्म नहीं होते थे । कोई कद में छोटा होता है, कोई बड़ा; 
कोई कम बलवान होता है और कोई अधिक | किसी का रह्न- 
रूप कैसा होता है, किसी का कैसा | इन प्राकृतिक असमान- 
ताओं या विभिन्नताओं का अस्तित्व मिटाया नहीं जा 
सकता । और सृष्टि में इनका अपना स्थान और उपयोग है । 
समाज और राज्य का कर्तव्य है कि इनका परिश्थिति के अनु- 
सार यथासम्मव मेल करावे | किसी म्राक्ृमतिक न्यूनता आदि 
के कारण नागरिकों के विकास में बाधक न हो, वरन्‌ उसका 
विचार करके उन नागरिकों के लिये विशेष प्रकार की यथा- 
शक्ति योजना करे | कल्यना करो कि राज्य में कुछ आदमी 
अंधे या बहरे हैं; तो राज्य को चाहिये कि जहां तक सम्भव 
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हो, इनके इलाज का प्रबन्ध करे, ओर जिनका यह विकार दूर 
न हो उनके लिये विशेष प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं का प्रबन्ध 
करे | यह ठीक है कक राज्य उनका अन्धापन या बहरापन दूर 
नहीं कर सकता, ओर ये नागारिक जीवन-संग्राम में अन्य 
नागरिकों की समानता नहीं कर सकेंगे, परन्तु इनके अन्धा या 
बहरा होते हुए भी, राज्य की सुव्यवस्था से इनकी बहुतसी 
असुविधायें दू€ हो जायेगी, अन्य नागरिकों से असमानता होते 
हुए भी ये उस असमानता जनित दुखों का अनुभव कम 
करेंगे, ये उतनी समानता प्राप्त कर लेंगे, जहां तक उसका 
प्रदान करना राज्य की पहुंच में है । 

अवसर की समानता--राज्य को चाहिये कि वह 
नागरिकों को अपनी उन्नति या विकास करने के लिये समान 
अवसर दे । और फिर सब से उनकी योग्यता या कार्य क्षमता 
के अनुसार छाम उठावे । उसे किसी नागरिक को किसी ऐसे 
आधार पर अपनी सुविधाओं से वंचित न कर देना चाहिये, 
जिस पर उसका कोई वश्ञ नहीं था, |निसके लिये वह उत्तर- 
दायी नहीं ठहराया जा सकता। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति का 
जन्म ऐसी जाति में हुआ है, जिसे दूसरे आदमी नाच समझते 
हैं, तो इसमें उस व्यक्ति का क्‍या दोष है ? राज्य को चाहिये, 
' कि उसको जाति का विचार न कर उसे शिक्षा प्राप्त करने 
ओर स्वस्थ रहने आदि का वैसा ही अवसर दे जैसा वह औरों 
को देता है। और, पीछे उसके बड़ा हो जाने पर, उसकी 
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योग्यतानुसार उसे कार्यक्षेत्र में आने में स्वतन्त्रता दे । अर्थात्‌ 
उसकी जाति विशेष के कारण ही उसे किसी पद आदि से 
वंचित न करे। राज्य के ऐसे व्यवहार से ही नागरिकों को 
अपना अधिकतम विकास करने के लिये मिलेगा। अन्यथा, 
जब नागारिक यह देखते हैं कि उनकी हक ५ » या शक्ति बढ़ेने 
पर भी राज्य में उसका कुछ मूल्य न होम्री, उन्हे छोटे दर्जे 
के अथांत्‌ ऐसे कार्मो में ही रूगना होगा, जिनमें बहुत कम 
योग्यता की आवश्यकता होती है, तो वह अपनी योग्यता 
बढ़ाने का प्रयल ही न करेंगे। इससे उनकी हानि के साथ 
साथ राज्य की भी हानि होगी |." 

कानूनी समानता--नागरिकों में उन्नति करने की 
भावना तथा शान्तता तभी रह सकहठी है, जब उन्हें “कानूनी 
समानता ” का अधिकार हो, अथात्‌ जेब, कानून की दृष्टि से 
सब नागारिके समान समझे जांय । जैसा व्यवैह्यार एक के साथ 
हो, वेसा ही, उसके समान अन्य नागरिकों से हो, राज्य जैसे 
एक के जान-माल की रक्षा करे वैसे ही दूसरों के जल " 
की रक्षा करे । जो मान पद आदि एक व्यक्ति को दिये 
वह उसके समान योग्यता वाले प्रत्येक नागरिक को मिल सकी 
इसमें जाति, पांति, रंग, वंश, धरम, मत आदि का विचार न 
किया जाय । सब के अधिकार समान हों | राज्य की ओर से 
मिलने वाली शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य, न्याय आदि की 
सुविधायें सब के [लिये समान रुप से रहें । 
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सावेजनिक संस्थाओं के उपयोग सम्बन्धी समानत 
धार्मिक स्व॒तन्त्रता के सम्बन्ध में यह कहा जा चुका है 
: स्कूल, चिकित्साऊय ओर न्यायारुय आदि के उपयोग का आं| 
कार सब धर्मों के नागरिकों को समान रूप से है। यहां 
बात को और भीडुयापक रूप में समझना चाहिये। अथ॑ 
जाति, रंग या सम्पत्ति के आधार पर भी इस विषय में भे 
भाव नहीं किया जाना चाहिये। ये संस्थायें, नागरिकों 
आवश्यकता के अनुसार, पर्याप्त संख्या में होनी चाहिये 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय या जाति वाढे को अपनी प्रथक्‌ पथ 
संस्थायें चछाने की यथासम्भव आवश्यकता न रहे हों, फिर म॑ 
यदि वे चाहें तो अपनी संस्था चलाने की उन्हें स्वतन्त्रता रह 
सकती है, परन्तु राज्य को उनकी सहायता करके उनमें 
पारस्परिक ईषो ओर गतिद्वन्दिता के भावों को जाग्रत नहीं 
करना चाहिये ॥ 

सरकारी नोकरियां ओर पद--कोई राज्य अपने नाग- 
रिकी से कहां तक समानता का व्यवहार करता है, इसकी 
जांच के लिये एक प्रत्यक्ष कसौदी यह होती है कि वहां सर- 
कारी नौकरियों या पदों के लिये नियुक्तियां करने में 
किसी पक्षपात से तो काम नहीं छेता । इसलिये सब नौकरियां 
या प्रतिष्ठा-सूचक पद प्राप्त करने का मार्ग सब नागरिकों के 
लिये समान रूप से खुला रहना चाहिये । इनकी प्राप्ति के 
लिये योग्यता सम्बन्धी नियम ऐसे होने चाहिये, जिनके अनु- 
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' सार उन्हीं गुणों की आवश्यकता हो, जिनका उक्त नौकरियों 
से घनिष्ठ सम्बन्ध हो, उदाहरणवत्‌ एक खजानची की आदब- 
श्यकता है, तो इसके लिये ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिये , 
जो हिसाब-किताब रखने में होशियार, तथा विश्वसनीय हो । 
बस, प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें यह योग्यता है, इस नौकरी के 
लिये प्रतियोगिता करने का अवसर मिलना चाहिये। जो सब 
से अधिक योग्य समझा जाय, उसकी नियुक्ति की जाय, और 
उसे निधोरित वेतन दिया जाय । परन्तु, कल्पना करो कि 
राज्य में ऐसा नियम है कि अमुक जाति या धर्म के, अथवा 
'अमुक रंग वाले आदमी ही नियुक्त हो सकते हैं तो इससे 
इस काये को कर सकने वाछे अन्य नागरिकों के साथ अन्याय 
होगा; और सवे साधारण की दृष्टि में राज्य का यह कार्य 
पक्षपात पूर्ण होने से उनकी राज्य से सहानुभूति कम रह 
जायगी । ज्यों ज्यों ऐसी घटनायें अधिक होंगी, नागरिकों में 
राज्य के प्रति असन्तोष और विरोध के भावों की वृद्धि होती 
जायगी । इसलिये सरकारी नोकरियां प्राप्त करने लिये नाग- 
रिकों की समान अवसर मिलना चाहिये, जिनमें अधिक 
योग्यता हो, वह उन्हें ग्राप्त करे; ऐसा न होना चाहिये 
कि कुछ नौकरियां किसी विशिष व्याक्ति समूह के लिये सुरक्षित 
हों, और दूसरे नागारिक, योग्य होते हुए भी उन्हें प्राप्त करने 
से वंचित रखे जांय । 
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ये बातें इतनी साधारण और तक संगत हैं. कि राजने- 
तिक विकास वाले राज्यों में इनके विरुद्ध कार्रवाई होने की 
बात सुनकर अनेक पाठकों को बहुत आश्चय होगा । परन्तु 
संसार में सभी बातें बुद्धि संगत नहीं होतीं। उदाहरणाथे, 
अनेक राज्यों में दो दो व्यवस्थापक सभाये हैं। और दूसरी 
सभा के सदस्य ग्रायः किसी अपनी विशेष योग्यता के आधार 
पर निर्वाचित नहीं होते, उनकी “योग्यता”, यदि इसे योग्यता 
कहा जा सके, यह होती है कि वे किसी बड़े माने जाने वाले 
खानदान के हैं, वे बड़े” आदमियों के उत्तराधिकारी हैं । 
इस प्रकार ये सदस्य अपने पूर्वजों की योग्यता के आधार पर 
योग्य मान लिये जाते हैं, बहुत समय से माने जाते रहे हैं, 
और अभी निकट भाविष्य में इस प्रथा के छोप होने की आशा 
नहीं, होती । मिन्न मिनत्न छेखक ओर राजनीतिज्ञ मिन्न मित्र 
कारणों से इसका समर्थन करते रहते हैं, और छोकमत ऐसा 
जागृत नहीं हुआ कि भावनाओं और रुढ़ियों को छोड़ कर 
विशुद्ध युक्तियों से निणय करे । 


पन्द्रहवां पारिच्छेद 


शासनाथिकार 


7 कस 








5 स्वाधीनता बिना तुम अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं 

कर सकते; इत्तलिये तुम्हें इसको प्राप्त करने का अधिकार है।” 
“मेजिनी 

शासन-पद्धाति-व्यवस्था, शासन और न्याय कार्यों को 
करने वाले व्याक्तियों या संस्थाओं। के संगठन, पारस्पारके सम्बन्ध 
और अधिकारों को निधीरित करने वाले नियमों के समूह को 
शासन-पद्धाति कहते हैं । भिन्न-भिन्न देशों में, समय समय पर 
उनके निवासियों की बुद्धि, रुचि या सामथ आदि के अनुसार 
तरह-तरह की शासन-पद्धतियों प्रचलित रही हैं| इस समय भी 
संसार में कई प्रकार की शासन पद्धतियों विद्यमान हैं# किसी 
भी एक प्रकार की शासन-पद्धाते, सब जातियों के लिये तो 
क्या किसी एक जाति के लिये भी सब दर्चाओं में अत्युत्तम 
नहीं हो सकती । तथापि, प्राप्त अनुभव के आधार पर यह 





# शासन-पद्धति के विचार से राज्यों का प्रादोचन तथा आधुनिक 
वर्गीकरण 'भारतीय-शासन में बताया गया दे | 
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कहा जा सकता हे कि जब राज्य का सूत्र थोड़े से आदमियों 
या अंणियें के हाथ में रहता है तो वे प्रायः अपने ही स्वाथा 
का ध्यान रखकर काम करते हैं; इससे ओरों का समुचित 
हित साधन नहीं होता | इसलिये यह आवश्यक है कि राज्य 
संचालन में देश की सब श्रेणियां या समूहों का यथेष्ठ भाग 
रहे इस में जाति, रंग, धनी, निर्धेन, जमीदार और कृषक 
आदि का भेदभाव न हो। 


के 


शासन सुधार ओर स्व॒राज्य--संसार में प्रचलित 
विविध शासन-पद्धतियों में से कीनसी किसी देश के लिये 
ठीक रहेगी, इस बात को निश्चय करने का अधिकार उसके 
नागरिकों की होना चाहिये। नागरिक ही उसमे अपने 
सामुहिक हित और आवश्यकताओं के अनुसार समय समय 
पर परिवर्तेन या संशोधन कर सकते हें । राज्य नागरिकों के 
लिये होता है, और वह उनका हित उसी अवस्था में मली- 
भांति सम्पादन कर सकता है जब कि वे उसके निमंत्रण और 
निम्मोण भें समुचित भाग ढें | 


स्वाभाविक स्थिति में प्रत्यक देश, उसी देश वाले एक 
या अधिक व्यक्तियों द्वारा शासित होता है। इस दश्णा में 
यद्यपि नागरिकों के अधिकार विदोशियों द्वारा अपहरण किये 
हुए नहीं होते, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि देश की 
राजनैतिक स्थिति में कुछ सुधारों की जरूरत ही न हो, सम्भव 
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है स्वराज्य नाममात्र का हो, वास्तव में, सब नागरिकों के 
लिये स्व॒राज्य न हो | अस्तु, पराधीनता हर प्रकार की निन्दा 
है; स्वदेशियों की हो या विदेशियों की; उसे दूर करके वास्त- 
विक स्वराज्य स्थापित करना, तथा यदि देश में स्वराज्य ही 
है, तो उसकी रक्षा करना, उसे बनाये रखना आवश्यक है | 
स्वराज्य का अभिप्राय--स्व॒राज्य में किसी जातिया 
धम विशेष के आदमियों से नतो कोई सख्ती की जानी 
चाहिये, और न किसी का पक्षपात ही। वास्तव में स्व॒राज्य 
का अथ है, नागरिकों का राज्य; प्रत्येक वालिग ख्री-पुरुष को 
मताधिकार प्राप्त हो, और उनके द्वारा चुने हुए त्यागशीरु 
और अनुभवी व्यवस्थापकों के कोकमत के अनुसार बने हुए 
कानूनें के अनुसार ही शासन होना चाहिये । इस नीति की 
रक्षा करते हुए सब को अपने अपने धरम के अनुसार आचरण 
करने की स्वतंत्रता रहे । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी 
थोग्यतानुसार राज्य के बड़े से बड़े मुल्की या फीजी पद प्राप्त 
हो, और अपनी उन्नति करने की समान सुविधांये प्राप्त हों। 
किसी समुदाय के व्यक्तियों की संख्या कम ज्यादह होने से, 
उनके गरीब या अमीर होने से, या अन्य किसी कारण से 
उनके नागरिक अधिकारों में कमी बेशी न होनी चाहिये । 
स्व॒राज्य प्रप्ति--जिस देश के निवासियों को दुर्भाग्य 
से स्वराज्य प्राप्त न हों, जो पराधीन हों, उन्हें अपनी नेसार्गेक 
शक्तियों का समुचित विकास करने, और सामूहिक रूप से 
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संसार में अपना महान्‌ कर्तव्य पाछन करने के लिए स्वराज्य- 
भोगी बनने का प्रयत्न करना चाहिये। स्वराज्य-प्रापति के उपायों 
के सम्बन्ध भे॑ नागरिकों को यथासम्मव अपने व्यक्तिगत 
विचारों की भिन्नता को त्यागकर संगाठेत उद्योग करना 
चाहिये । जब स्वाधीनता प्राप्त हो जाय, वे अपने अपने 
आश्मिक विश्वासों के अनुसार भिन्न भिन्न मार्ग से भी देशोन्रति 
करके अपने प्रबछ उत्साह और उमंगों का परिचय दे सकते 
हैं, परन्तु उसके लिये अवसर भी तो आय | यह तभी हो 
सकेगा जब नागरिक अपने पारस्पारिक मत भेदों को भूलकर, 
अपनी तंग दिली को दूर कर, सम्मिलित शक्ति से पराधीनता 
दूर करे । 

स्मरण रहे कि चिरकारू की पराधीनता से किसी देश की 
जो सब से बड़ी क्षति होती है, वह है उसके नागरिकों की 
अपने आत्म-गौरव आर राष्ट्रीयता की विस्मति। अतः जो 
पद-दलित राष्ट्‌ स्व॒राज्य प्राप्त करने का अभिराषी हो उसके ' 
पश्च-प्रदशकों को वहां की जनता में आत्म सम्मान के भावों की 
जागृति करनी चाहिये । वे विविध प्रकार के मत मतान्तरों या 
सामाजिक तथा राजनैतिक भेद भावों को दूर कर राष्ट्रीयता 
पथ के पाथेक बनें, सब मिलकर देश माता के चरणों में नत 
हों। विविध प्रकार की मुर्सीबतों का सामना करके, आत्म त्याग 
के उदाहरण से नागरिकों को बलिदान की महिमा सिखायें। 
तभी समुचित उद्धार-स्व॒राज्य प्राप्ति की आशा होगी। भिन्न 
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भिन्न देशों के स्वराज्य भेमी नागरिकों को ऊपर कहे हुए तत्वों को 
सम्यक्‌ रूप से अहण करना चाईये। 

शासनाधिकार ओर पदाधिकार--करमी कभी कुछ 
आदमी पदाधिकार आन्दोलन को शासनाधिकार-ग्रापति का 
आन्दोलन समझने की मूल कर बैठते हैं । विचारशीर नाग- 
रिकों को ऐसा न करना चाहिये। उन्हें कुछ ऊंचे पदों की 
प्राप्ति से संतुष्ठ हो जाना कदापि उचित नहीं । उनकी राजने- 
तिक आकांक्षा यह होनी चाहिये कि अपने देश का शासन 


स्वयं (अपने प्रतिनिधियों द्वारा) करने का अधिकार प्राप्त करें, 


जिसका एक अंग पदाधिकार भी है। 


अस्तु, प्रत्यक नागरिक को अधिकार होना चाहिये कि 
वह अपनी योग्यतानुसार राज्य के विविध ऊंचे से ऊंचे मुह्की 
या फोजी पद ग्राप्त करी, और उन पदों पर रहते हुए सर्व 
साधारण की अधिक से अधिक सेवा करके मातृ-भूमि के 
अनन्त उपकारों से यथा शक्ति उऋण होने का यत्र कर 
सके । 


पदाधिकार का महत्व--इस अधिकार से केवल यही 
राम नहीं है कि इससे कुछ नागरिकों की आजीविका का मार्ग 
प्रशस्त हो जाता है, # वरन्‌ यह भी है कि योग्यतानुसार पढ़ 


अनननलपीीनभनलात 





न्‍अ्लकनलणनणनममप+-कन मन 


भारतवर्ष जैसे निषन देशों में, इस बात का भा कुछ कम महत्व 
नहीं होता | 
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पांते रहने से नागरिकों को राज्य की नन्‍्याय-बुद्धि का परिचय 
मिलता है। इससे सब साधारण में सनन्‍्तोष और भक्ति के भाव 
का उदय होता है, जो राज्य की सुख-समाद्वि के लिये अत्यन्त 
उपयोगी है । पुनः इससे नागरिकों में योग्यता प्राप्ति के लिये 
उत्साह बढ़ता है, जो जीवन-यात्रा के वास्ते बहुत उपयोगी है । 
इसके साथ ही जब देश के नागारिक उच्च पदों पर नियुक्त हो 
सकते हैं तो उनमे आरम्भ से ही एक विशेष प्रकार के स्वाभि- 
मान और उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न होता है, जिससे 
उनकी विविध शक्तियों का विकास होने में बड़ी सहायता 
मिलती है। इसके विपरीत, जब नागरिक यह देखेत हैं कि 
अधिकांश उच्च और उत्तरदायी पदों पर पक्षपात पूर्वक अयोग्य 
व्यक्तियों की नियुक्तियां होती हैं तो बहुधा जाति की जाति में 
आत्म-विद्वास की मात्रा घटने लग जाती है और राष्ट्‌ का 
भयकर द्वास होने लगता है । 

इस अधिकार की रक्षा--अतः यह बहुत आवश्यक 
है कि इस अधिकार की भी भांति रक्षा की जाय । राज्य 
की चाहिये कि जाति-पांति, रंग, धरम आदि का पक्षपात छोड़- 
कर, देश के नागरिकों को ही विविध सरकारी पदों पर नियुक्त 
करे, ओर केवऊ विशेष परित्थिति में, और केवल कुछ निर्धा- 
रित कार तक ही विदेशियों (अ-नागरिकों ) से काम ले | » 


» इस विचार से, भारतवषे में कमिश्नर या गवनर आदि ही नहीं, 
गवर्नर-जनरल और कमांडरन चीफ (जंगी लाट) आदि भी साधारण- 


(२०२ ) 


पदापिकार के निषय में इतना कहकर, अब हम इस 
परिच्छेद को समाप्त करने के पूते यह और बता देना चाहते 
हैं कि शासनाधिकार का अन्य नागाकि अधिकारों से क्‍या 
सम्बन्ध है । 


शासनाधिकार का अन्य अधिकारों से सम्बन्ध-पहले 
कहा जा चुका है कि नागरिकों का कोई अधिकार वास्तव में 
अधिकार उसी समय कहा जा सकता है, जब कि राज्य उसे मान्य 
करे और उसकी सम्यग्‌ रक्षा करे | परन्तु जब कि राज्य के 
संचालन भें नागरिकों का यथेष्ट हाथ न हो, जब उन्हें शासना- 
धिकार न हो, तो नागरिकों का राज्य पर कुछ नियंत्रण नहीं 
रहता । सरकार और नागरिकों में प्रबल विरोध होता है । 
सरकार अपनी शक्ति के सहारे नागरिकों का दमन करती है 
और उनकी सामाजिक, मानासिक, नेतिक तथा आर्थिक आदि 
उन्नति विकास में पद पद पर बाधक होती है। सरकार 
समझती है कि नागरिकों की उन्नति उसके शत्र-पक्ष की बल- 
वाद्धि है, इसलिये वह हर प्रकार से उनकी ओर से आशंकित 
रहती है.। सरकार का सहयोग न पाने की दशा में नागरिकों 
में मानसिक विकास यशथेष्ट नहीं हो पाता; वे अपने अन्य 


तया भारतवासी ही होने चाहियें। यहां पब्लिक सर्विस (7?प7[6 
80४70०७ ) की क्या दशा है, यह हम 'भारतीय शासन ' मे बता 
चुके हैं। 
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अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते, और इस प्रकार कालान्तर 
में वह उनका महत्व भी भूल जाते हैं। वह नागरिकता के 
भावों से वंचित होकर यंत्र की भांति काम करने वाले हो 
जांते हैं। इससे स्पष्ट है क्लि शासन-अधिकार सब नागरिक 
अधिकारों का मूल है, केन्द्र है, आधार है। इसके बिना 
अन्य अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती । इसलिये नागरिकों 
को जी जान से इस अधिकार की प्राप्ति और रक्षा के लिये 
उद्योग करना चाहिये । 


“4802+ 
बम 


सोलहवां पारिच्छेद 





अधिकारां को प्रोप्ति ओर सदुपयोग 





अधिकार किसी का छीनो मत, 

किसी से मांगों मत अधिकार । 
अधिकार सुरक्षित रखो अपना, 

छोडो कभी न निज अधिकार ॥ 


“-अधिकार 
नागारिेक अधिकारों की घोषणा--हम पिछले परि- 
च्छेदों में नागरिकों के विविध अधिकारों का वर्णन कर चुके 
हैं। अत्येक देश के नागरिकों को चाहिये कि वे यह विचार 
करें कि उन्हें उक्त अधिकार कहां तक प्राप्त हैं और कहां तक 
प्राप्त होने शेष हैं । जिन नागरिकों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त 
नहीं हैं वे अपनी नागरिक स्थिति का सम्यग्‌ विवेचन करके 
एक अधिकार-पत्र तेयार करें और उसमें वार्णत अधिकारों की 
घोषणा करें तथा उनका अपनी शासन-पद्धति में समावेश 
कराये, ऐसा न होने से नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध में 
तरह तरह संघषे उत्पन्न होना तथा द्वेष भाव बढ़ते रहना स्वा- 
भाविक है। 


( २०५ ) ५. 


कै, 


आधकार-प्राप्ति-विचारर्शार्ू सज्जन अब यह जर्च्छी 
तरह समझने छग गये हैं कि, अधिकार मांगने की वस्तु नहीं 
है; जो लोग स्वाय-त्याग करते, कष्ट सहते ओर पेर्य-पूर्वेक 
आंदोलन करते हैं, उन्हें ही अधिकार मिलते हैं। अतः यदि 
सच्चा जीवन चाहते हो तो अधिकार-प्राप्ति तथा अधिकार-रक्षा 
के लिये सदैव कटिबद्ध रहे । इस शुभ और महान कार्य में 
जो शाक्ति तुम्हारी बाधक है, उसेस धर्म-युद्ध करना पड़ेगा । 
निस्संकफोीच अपने धरम का पालन करो | जो संकट और मुसीबत 
सम्मुख आंब उनका सहर्ष और सगव॑ स्वागत करो। यदि 
कोई अधिकारी तुम्हारे इस कार्य में कुछ मनमानी करें तो 
चुपचाप बैठ कर अपनी कायरता का परिचय मत दो, वरन 
बेचेन रह कर तथा अपने आन्दोलन द्वारा उन्हें भी अपनी 
बेचेनी से परिचित कर के, अन्ततः अपने छक्ष को प्राप्त करके 
रहे और अपनी सजीवता का परिचय दो । 


अआधिकार-रक्षा-अधिकार प्राप्त कर लेना, और उनका 
शासन-पद्धति में समावेश करालेना बड़ी अच्छी बात है। परन्तु 
जब तक लोगों में स्वाधीनता ओर अधिकार-रक्षा की समुचित 
भावना न हो, उपयुक्त कार्य का विशेष महत्व नहीं है। लोगों 
के अधिकार उसी दशा में सुरक्षित रहते हैं जब वे निरंतर 
इसके लिये सचेष्ट हों, कभी भी इस ओर असावधानी या उदा- 
सीनता धारण न करे । 
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यथपि नागरिकी के कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनका 
उनसे व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है, ओर जिसकी रक्षा वे अकेले 
ही कर सकते हैं और उन्हें करनी चाहिये; परन्तु कुछ दशा 
एसी होती है, जब की कोई नागरिक अकेला अपने अधिकार 
की रक्ष। करने में समथ नहीं हो सकता । उसे ओरों के साथ 
मिलकर, संघ बनाने, और संगठन करने की आवश्यकता होती 
है | उदाहरणवत्‌ यदि कोई मजदूर यह चाहे कि कारखाने के 
नियमों मे सुधार हो, अथवा किसान यह चांहि कि जमीदार 
उस पर तरह तरह की साहितियां या अत्याचार न कर सके तो 
वह अकेला इसका समुचित उपाय न कर सकेगा । इस कार्य 
के लिये मजदूर संध और किसान-सभाओं आदि के संघथ्ित 
होने की आवश्यकता होगी। ऐसे संघटन का उद्देश्य पूंजीपतियों या 
जमीदारों का ख्वाहमख्वाह विरोध करना नहीं होना चाहिये। इनका 
उद्देश्य केवल अपने न्यायेचित अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये । 
बेहतर है, कि प्रत्यक देश में नागरिक अधिकार रक्षक संघ 
( ()एं0० 74097788 ७९६97006 )882४6 ) स्थापित रहे । जितना 
कोई राज्य पूर्ण प्रजातंत्र के भावों से दूर है, उसमे उतनी ही संघ 
की आवश्यकता है | इस संघ की शाखांय और उपशाखांये, 
देश के भिन्न भिन्न भागों में आवश्यकता और परिस्थिति के 
अनुसार रहे । इनका कार्य अपने अपने क्षेत्र मे नागरिक शिक्षा 
का प्रचार होना चाहिये । ये नागरिकी के हृदयों से जातीय 
पक्षपात, साम्मदायिक विद्वेष, मज़हबी दीवानापन, तथा अन्ध 
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परम्परा आदे का निवारण कर उनमें धार्मेक साहिष्णुता, 
विचार स्वातन्च्य, ओर देश-भाक्ति आदि उनविविध गुणों की 
वृद्धि में सहायक हों, जिनंस सम्पन्न होकर प्रत्येक व्यक्ति 
अपने अपने अधिकारों की रक्षा में आधिकाधिक समथ हो सके । 
जहां हमारा यह कतंव्य है कि हम दूसरे के उाचित व्यवहार 
में कोई बाधा उपाध्थित न करें, वहां हमारा यह कर्तव्य है कि 
हम अपना अधिकार किसी को न छनिने दें; हम अपने प्राप्त 
अधिकारों का न्यायोचित उपभोग के | 


अधिकारोपभोग में ध्यान देने की बात--अधिकारों 
का समुचित उपभोग चाहने वार्लों को एक बात कभी 
भूलनी न चाहिये, वह यह कि हमारे किसी काम से दूसरों 
का अहित न हो । जहां तक दूसरों के न्यायोचित अधिकारों 
में व्याघात न पहुंचे हम इस साष्टि का आनन्द लेने में स्वतंत्र 
हैं। परन्तु इस सीमा को याद रखना और सदैव मर्यादा में 
रहना अत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है । 

परन्तु यही काफी नहीं, इसके अतिरिक्त हमें चाहिये कि 
हम दूसरों के भावों का समुचित आदर-मान करें और, उन्हें 
उनके अधिकारों की प्राप्ति में यथा शक्ति सद्यायता दें। जो 
आदमी दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करता या इन्हें 
निर्देयता पूर्वक कुचलता है, समझलो कि वह उस समय का 
आह्वान कर रहा है जब वह अपने अधिकारों से वंचित कर 
दिया जायगा। 
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इसलिए प्रत्येक देश के नागरिकी को चाहिये कि जहां 
वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने या प्राप्त अधिकारों की 
रक्षा करने के उद्योग से अपनी सजीवता का परिचय दिया 
करें, उसके साथ ही वे दूसरों के अधिकारों की रक्षा करके 
तथा उन्हें उनके अधिकारों को प्राप्त करने में सहायक होकर 
अपनी मानवता का भी प्रमाण देवें । 'जीओ और जीने दो” 
'की नीति में ही हमारा और हमारे संसार का भला है। 








तीसरा खंड 


नागरिकों के कतव्य 





पाहिला पारिच्छेद 


ब््त न 00कि 2: कबमम-म 


कतेव्यों का साधारण विवेचन । 





८ कर्तव्य और अधिकार का परस्पर सम्बन्ध है; इतना ही 
नहीं, कर्तव्य के कारण ही अधिकार उत्तच्ष होते हैं। यदि 
कर्नव्य न रहे तो अधिकार भी न रहेंगे । , 

---गोपाल दामोदर तामस्कर 

पहिले कहा जा चुका है कि नागारिक-शाख्र में नागरिकों के 
अधिकारों और कतैब्यों का विवेचन होता है। अधिकारों के सम्बन्ध 
में विचार हो चुका; अब कर्तंन्यों का वर्णन किया जाता है। 

नागारिक-जीविन और कतेव्य--हमोरे नागरिक अधि- 
कार हमारे नागरिक-जीवन के कारण होंते हैं, यदि राज्य 
निर्मोण न हो, यदि हम समाज में संगठित न हों तो हमारे ये 
अधिकार भी न हों। यह बात ठीक है कि नागरिक की हैसि- 
यत से मेरा जीवन केवल समाज के ही लिये नहीं है, ( अपने लिये 
भी है) परन्तु इसके साथ यह भी तो एक सचाई है कि समाज 
केवल मेरे ही लिये नहीं है, वह अन्य व्यक्तियों के लिये भी 
है। समाज में सब के हितों का यथेष्ट ध्यान रखा जाना आव- 
श्यक है। इस प्रकार, यादि समाज में मुझे कुछ अधिकार प्राप्त 
हैं तो उनके साथ कुछ कर्तव्य मी अनिवार्य हैं। वास्तव में 
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भेरे अधिकार मुझे इसलिये आ्राप्त हैं कि मैं अपनी उन्नाते और 
विकास करने के ज्ञाथ समाज की का सज्य की भी उन्नति 
और विकास में भी योग दूं। जैसा कि इस पुस्तक के आरम्भ 
में बताया जा झुका है, हमें समाज (तथा राज्य से ) विविध 
प्रकार की सुविधायें ओर सुख प्रिलते हैं, तो हमें भी उसके 
छिये सुख ओर सुब्रिधायें पहुंचाने का यथाझ्क्ति प्रय्ञ करना 
चाहिये । उदाहरणार्थ, राज्य में मेरे ज्ञान म्राल की रक्षा होती 
है तो मुझे भी किसी के जान-माल पर आक्रमण ग्रा हस्तक्षप्र 
न करना चाहिये, करन दूसरों की जान-माल की रक्षा में यथा 
सम्भव सहायक होना चाहिये । इसी पकार मुझे शिक्षा प्राप्त 
करने का अधिकार है तो यह आज्ञा की जाती है कि में 
उसके छाशा दूख़सें को छात्र पहुंचाऊंगा और इस तरह राज्य के 
ज्ञाकभंडार को बढ़ाते में बश्चाश्क्ति ग्रीग दूंगा । 

क॒तृझेय पालन प्रत्यक्ष होना चाहिग्रे-- प्रत्येक नागरिक 
की अपने कतेव्य का पान करता चाहिश्रे। उसे ग्रह न 
सम्रश्न ढेना चाहिये कि यह काये स्वयं हो ज़ायभा । सूध्ठि में 
प्रत्येक कार्य तभी होता है, ज़ब वह किया जाता है। इस 
साधहण सच्चाई को मजुष्य व्यवहार में अदा देते हैं। अनेक 
आवजी जो सम्राज्ञ तथा हाउ्य मे रहते हैं, कपने क़तेव्य पारत ' 
की अप्हेकना करते हैं। अल्लेक शाकृम़ में कुछ घनवान, 
पूंजीपति, जमीसर या अहत्त आढ़ि फेस होते हैं जे सशाज 
ओर सज्य के लिये कोई मल्लक्ष ख्ैज़ा या उत्रादुक कार्य वहीं 
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आदि के संसगे से यह श्रवृत्ति न हो, तो यह दूसरी बात है, 
इससे संब साधारण के विषय में उपयुक्त बात ठीक होने में 
कोई अन्तर नहीं आता । अस्तु, जो मनुष्य दूसरों के प्रति 
अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसमें उक्त गुण की वृद्धि 
होती है, उसके चरित्र, तथा शारीरिक, मानसिक और भौतिक 
शक्तियों का विकास होता है। इसके विपरीत जो व्याक्ति आल- 
सस्‍्य या कुसंस्कार आदि के कारण अपना कतैव्य पालन नहीं 
करते, वे अपने विकास का मार्ग बन्द कर देते हैं, वे साधारण 
स्थिति में पड़े रह जाते हैं, वे स्वार्थी, संकुचित विचार वाले 
होते हैं | वे अपने उदार, उत्तम, दैवी-गुण सम्पन्न मनुष्य होने 
में स्वये बाधक हो जाते हैं । 
कतेव्य पालन से समाज का हित--नागरिकों के कर्तव्य 
पालन से समाज (या राज्य) का हिंत दो प्रकार से होता है। 
जो कर्तव्य नागरिक, उनके प्रति पालन करते हैं, उनसे तो 
उनका दित होना स्पष्ट ही है। इसके अतिरिक्त जे कर्तव्य वे 
अपने प्रति पाछन करके अपनी उन्नति या विकास करते हैं, 
उनसे भी अप्रत्यक्ष रूप से समाज का हित साधन होता है, 
कारण समाज व्यक्तियों का ही तो बना है, जब उसके मित्र 
मिन्न अंगों-व्यक्तियों की उन्नति होगी तो उसकी समाष्टि रूप 
से भी उन्नति हो जायगी । दृष्टान्त स्वरूप एक मकान इंटों का 
बना होता है, जब प्रत्येक इंट मजबूत और सुषड़ होगी तो 
मकान के अच्छा होने में क्‍या संदेह है । इसी प्रकार व्यक्तियों 
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के अपने कतंव्य पालन करके अपनी उन्नति करने से भी समाज 
का हित साधन होता है। 

कर्तव्य पालन की सीमा--मनुष्य को कर्तव्य पालन 
कहां तक करना चाहिये ? क्या वह केवरकू उस सीमा तक ही 
कर्तव्यों का पालन करे, जहां तक वे सरल ओर सुगम हों, 
जिसके पालन में उसे कोई कठिनाई प्रतीत न हो ? क्या मनुष्य 
का कार्य आत्म-त्याग और बलिदान पूर्ण न होना चाहिये ! 
समय-समय पर भिन्न-भिन्न देशों में ऐसे महात्मा पुरुष हो गये 
हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व समांज या राज्य के हितार्थ न्यौछावर 
कर दिया । उनके प्रशेसनीय कृत्य मानव इतिहास के सुनहले 
पष्टों को अरुकृत कर रहे हैं । उनकी, सहस्नों वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर भी स्मृति बनी हुई है। कवि, रेखक एवं सर्व साधा- 
रण भिन्न-भिन्न रूप से उन्हें श्रद्धांजलियां अर्पित करते हैं। 
इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में भी संसार ऐसे महापुरुषों से 
वंचित नहीं है, जो परोपकार के लिये न केवरू अपना वभव 
और ऐश्वय त्याग रहे हैं, वरन्‌ आवश्यकता होने पर अपने 
प्राणों की भेट चढ़ाने को हर समय उत्सुक रहते हैं । इससे 
स्पष्ट है कि मनुष्यों के कर्तव्य की कोई सामा नहीं है, वह न 
केवरकू अवकाश का समय या साचित धन दे सकता है और 
निस्‍्वार्थ कार्य कर सकता है, वरन्‌ बह दूसरों के लिये अपनी 
जान जोखम में डारू सकता है और अपने प्राण तक न्योछावर 
कर सकता हैं। 
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केतेव्य-पालन का समंय--बैया मनुष्य के जौव॑न रै 
कर्तव्य-पाऊन का कोई खास समय है, क्‍या थेद॑ कहा जो 
सकंता है कि अंमुक उदच्न का होने पंर मनुंप्य को अपना 
कंतेब्यं-पालने करना चाहिये ! नहीं, जंब से होश सम्भाल्तो 
है, तभी से उसके कर्तव्य आरम्भ हो जाते हैं| ज्यौ-ज्यो 
उसकी शक्ति, योग्यता और॑ आय बढ़ती है, ल्ौ-स्यों 
उसके कतैव्यं का क्षैत्रे विस्तृत होता जाता है। इईंस संम्बन्ध 
में विशेष विचार आंगे किया जायंगा | 


संमरण रहे, कर्तेव्य-पालम के छिये, जिस प्रकार हँमारी 
आयें की कोई खास भोग निर्धारित नेंहीं कियां जा सकती, 
उसी प्रकार हमारें जीवन के किसी वर्ष का कोई भंहिना, था 
भहिने की दिंने आदि भी ऐसी नहीं बत्तांया जा सेकतो, जंब 
हमें अभय कामों से छुँटी हो और उसे संमये हमे फंतेव्थ-फॉलिने 
करमें में लगे । हम दिन रात हरे सँमेय जो कं!गि करते हैं, 
उसका भ्रभांव दूसरी पर पंड़ेता है। यदि हंभौरी दिंने:चेंगो, 
हमारा व्यवहार अंच्छो है, तो उसे देखकर उसको अंनुफरेण 
करने वाले उससे हामे उंठेविंगे, अन्यथा यदि चैंह 'बुरों है ती 
सम्भव है, निनेस उंनेका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, वे भी उसे 
कैंवेले देखेंकरें हो बड़ी हॉनि उरठोले। इंस भ्रंकौर हमारे 
#ंतेव्य पार्लेने की परीक्षा हर घड़ी हीती रहती है ।'हँमें संदेंध 
सतक रहना चाहिये । हमें यह कदापि न सोचमी चअहिये कि 
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अमुक कार्य तो में अपने सम्बन्ध में कर रहा है, यदि यह 
बुरा भी है तो में दूसरों का क्‍या बिगाड़ता हूं.। जैसा कि 
पहिले कहा जा चुका है, समाज में रहना आरम्मे करने के 
बाद हमारा बहुत-सा जीवन व्यक्तिगत न रहकर सामाजिक 
हो गया है | हर समय होने वाहे हमारे कार्यों का प्रभाव, 
भला या बुरा दूसरों पर पड़ता है । इस विचार से हमे सर्देव 
ही अच्छा काये करना चाहिये, हमारे कर्तव्य-पंरकून का कोई 
समय निर्धारित नहीं है। . 


कंतेव्य-पालन और स्व॑ंतन्त्रता-क्तव्यों के विषय में 
एक बात विचारणीय है। कुछ मागरिक कभी-कभी यह सर्मे्ति 
हैं कि कर्तव्यों के बन्ध॑न में पड़ने से हमारी स्वतन्त्रता में बाधा 
उपस्थित होती है| यह बड़ी भूंठ है । इसमें पढ़कर उन्हें 
कर्तव्य-पालन में उपेक्षा नहीं करनी चांहिये। वास्तव में नाग- 
रिकों के सामुहिक हित की रक्षा के 'लिए ही तो कंतव्य निर्धी- 
रित किये जति हैं । यदि कोई नागरिक मंनेभानी उेदुंंडता और 
सिच्छोचारिता का व्यवहोर करें, और उसे रोका न॑ जाये तो 
दूसरों में भी बसी ही भांवनां को उदय होना स्वाभोषिकें है । 
इससे समस्त समाज के अपने उचित कर्तव्यों के पांलेन (तंथा 
अधिकार के उपभोग) में बड़ी बॉँधी उपस्थित के ते, जौरे 
अन्त में जव्यवंस्था तथा अराजकता का साआ्रीज्य होने से नींगे- 
रिके जीवन की बड़ी दुदेशा होगी । इसडिये नागारकों की 
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कर्तव्य-पारून की ओर समुचित ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक 
है । हमे अपने सुख या सुविधा का कार्य उस सीमा तक ही 
करना उचित है जहां तक दूसरों कीं उन्नति में बाधा न हो । 
हमें दूसरों के स्वार्थों का समुचित ध्यान रखना चाहिये, और 
कोई ऐसा काय न करना चाहिये, जिसि यदि दूसरे नागरिक 
भी करने लगें तो नागरिक जीवन क्षुब्ध होजाय । इस प्रकार 
सब आदमियों के अपना-अपना क्तंव्य-पालन करने से ही सब 
की स्वतन्त्रता में सहायता मिलती हैं । 


कृतेव्यों का वर्गॉकरण-नागरिकों के परस्पर में भिन्न- 
भिन्न प्रकार के सम्बन्ध होते हैं; कोई हमारा भाई-बहन है 
कोई हमारी माता या पिता है, कोई हमारे गांव या नगर का 
निवासी होता है, इन सब के प्राति हमारे भिन्न-भिन्न प्रकार के 
कर्तव्य होते हैं। इसी प्रकार कही धार्मिक सम्बन्ध से कुछ 
क्तेन्य-पाकून करना होता है, और कहीं सामाजिक सम्बन्ध 
से । राज्य हमारी उन्नति और सुख-शांति में सहायक होता है, 
उसके प्रति भी हमारे कुछ कृरत॑व्य हैं । पुनः इन कत॑व्यों के 
पालन करने के लिए येह आवश्यक है कि हम अपनी शारीरिक 
तथा मानसिक आददि उन्नाति करें, अथोत्‌ अपने प्रति भी उचित 
कर्तव्यों का पालन करें। इस प्रकार नागरिक कर्तव्य विविध 


प्रकार के हैं। अगछे परिच्छेदों में हम उनका क्रमशः विचार 
करेंगे | 
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स्मरण रहे कि कतेव्यों के वर्गीकरण का कोई विशिष 
सर्वमान्य नियम या स्वरूप नहीं है। बहुधा एक प्रकार के 
कतव्यों का दूसरे प्रकार के कतेव्यों से घनिष्ट सम्बन्ध रहता 
है; और बहुत से कतंव्यों के विषय में यह निश्चय करना भी 
कठिन होता है कि उन्हें किस वर्ग में रखा जाय | भिन्न-मिन्न 
लेखक अपने [विचार या वर्णन की सुविधा के अनुसार अलग- 
अल्ग रीति से इनका वर्गीकरण कर लेते हैं।...... 





के 


दूसरा पारिच्छेद 


अपने, प्रति कतेव्य 
कि प 7-8 


८४ जो लोग अपना ऋकंग्र. अपने. आप को परी तरह से अदा 
कर देते हैं, उनके तीनों ऋण (परमेश्वर की तरफ, मनष्य 
मात्र की तरफ, देश भूमि की तरफ़) खुद ब ख़द अदा हो 
जाते हैं |?” 

“ स्वामीराम 

४ किसी समाज के दृढ़ एगं पृष्ट होने के लिये उसके 
व्यक्तियों का बलवान और क्रियाश॥ल होना उतना ही आवश्यक 
है, जितना झरीर से काम लेके-के लिये उसके सब अगों का, 
तथा चंत्र से काम लेने के लिये. उत्तके सब पूर्जों का हृढ़ एवं 
कार्यकारी होना अपेक्षित है |”! 

- बदरीदत्त जोशी 
अपने प्रति क॒तेव्य पालन करने का महत्व-- 
अपने इच्छा से हो, अथवा छोकमत आदि के विचार 
से हो, अनेक आदमी दूसरों के प्रति-पालन किये जाने वालों 
कतंव्यों का तो कुछ ध्यान रखते हैं, परन्तु बहुधा वे यह 
भूल जाते हैं ।फ उन्हें स्वयं अपने प्राति भी कुछ कर्तव्यों का 
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फलन करना. है | तनिक विचार किया जाय तो मार्स हो 
जायगा कि जिस प्रकार हमें दूसरों के साथ न्याय, दया और 
ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिये, उसी तरह हमें अपने. 
प्रति भी समुचित न्याय आदि करने की आवश्यक्रता है। 
यदि हम अपनी शक्तियों का ईमानदारी से उपयोग नहीं 
करते, हम उनका दुरुपयोग करते हैं, तो चूंकि हम अपने; 
राज्य के-एकः अंग हैं, और हमारी उच्चति पर राज्य की: 
उन्नति निर्भर है, हमारी अपने प्रति अवहेलना करने से, हम 
अप्रत्यक्ष रूप राज्य के; प्रति अवदेलना करते हें । इसके. 
विपरीत अपनी विविध प्रकार की योग्यता बढ़ाने और 
शक्तियों का विकास करने से, हम एक सीमा तक राज्य के 
और समाज के ग्राति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इस 
प्रकार, अपने प्रति अन्याय करना गौण रूप से दूसरों के प्रति 
अन्याय करना हो जाता है, ओर इनमें से पहली बात वैसी. 
ही निन्दनीय समझी जानी चाहिये, जैसी कि दूसरी। हमें स्मरण 
रखना चाहियें कि जितना अधिक कोई नागरिक स्वयं उन्नत 
होगा, उतना हीं अधिक वह दूसरे नागरिकी की उन्नति में 
सहायक हो. सकता है | .अतः प्रत्येक नागारिक को अपनी 
शारीरिक, मानतिक और आर्थिक आदे उन्नति की ओर यथेष्ट 
ध्यान देना ' चाहिये । 

शारीरिक उम्नति--धर्म अर्थात्‌. विविध कर्तव्यों के 
फ्रकन करने का अधान साधन हसास शर्रार है। इसके रोगी हो जाने 
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पर हम स्वयं तो अपना उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ हो हूं 
जाते हैं, साथ में अपने निकटवर्ती सम्बन्धियों के कार्य में म॑ 
बाधा डालते हैं | हम अपनी सेवा - शुश्र॒षा कराने में उनका 
बहुत-सा ऐसा समय और शक्ति खच करा देते हैं जिससे वे 
अन्य उपयोगी काये कर सकते थे | इस प्रकार अस्वस्थ होना 
एक अपराध है; इससे हमें सदैव बचने का उद्योग करना 
चाहिये | स्मरण रहे कि हमारी अधिकांश बीमारियों का कारण 
/प्रायः हमारी असावधानी ही होती है । नियमानुसार दिनचर्यी 
रखने से, अथोत्‌ जल, वायु, भोजन, वस्त्र, व्यायाम, विश्राम 
संयम तथा ब्रह्मचर्य आदि का समुचित ध्यान॑ रखने से हमारा 
शरीर प्रायः निरोग और हृष्ट-पुष्ट रह सकता है । इन बातों 
का ज्ञान दुर्लम नहीं है, तथापि इनका पाछन कितना कम 
होता है, इसका प्रत्येक नागरिक अपने स्वास्थ्य पर दृष्टि डाल- 
कर स्वयं विचार कर सकता है | 


जब कोई व्यक्ति अपनी किसी सुविधा या रुचि का 
विचार करके अनियमित जीवन व्यतीत करता है, तब उसे ज्ञीघ्र 
या कुछ देर में प्रत्यक्ष या परोक्ष में अपने अपराध का दंड 
भुगतना होता है, किसी प्रकट या गुप्त बीमारी का शिकार 
होना पड़ता है। उदाहरण के लिए पान, बीड़ी, [सिग्रेट, ,भांग 
या मथपान आदि व्यसनों में असित व्यक्तियों या मंडली 
के वातावरण में रहकर, , उनमें, इन दुर्गुणो का. आना सहज 
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है। इससे उनके स्वास्थ्य तथा चारित्र की मयंकर क्षति होती है। 
इसलिए यद्द आवश्यक है कि हम्‌ उपर्युक्त वातावरण के प्रवाह में 
न वह जायें । जिस बात को हम वास्तव में बुरी समझते हैं, 
उस यह सोचकर न करने लगे कि हमारे मित्र ऐसा कर रहे 
हैं और हम से भी वैसा करने का अनुरोध करते हैं. । यह भी 
विचार नहीं होना चाहिये कि एकबार या एक ही दिन गरुती 
करने भें कुछ हज नहीं | हमे खूब अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए कि इस एक दिन और एक बार की छोटी-सी बात में 
ही हमारे आत्मबल की परीक्षा हो चुकेगी, यदि इसमें उत्तीण 
न हुए, तो स्वास्थ्य तथा चरित्र की दृष्टि से, हमारे जीवन अष्ट 
हीने का मार्ग प्रशस्त हो जायगा। अस्तु, नागरिकों को अपने 
स्वास्थ्य की रक्षा के लिये सदेव प्रयश्षशील रहना चाहिये । + 


मानासैक उन्नति--शारीरिक शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ 
मानसिक उन्नाति की भी बड़ी आवश्यकता है। हमें स्मरण 
रखना चाहिये ॥े जैसे हमारे विंचार होते हैं, बहुत कुछ वैसे 
ही दम बन जाते हैँ । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन 


+पाठक विचार करें कि भारतवासियों का स्वास्थ्य कितना खराब हें, 
और फलत३ उनकी आयु कितनी कम द्वोती जा रही दे, इसमें उनकी 
दरिद्रता, बालविवाद्द आदि कुरीतियां और अन्धविश्वास॒ कद्ां तक बाधक 
हैं, इसका सुधार द्वोंने और उत्तम दूध कौ सुव्यवस्था की कितनी आवंश्य- 
कता हैं। इस विषय में तथा मानप्रिक उन्नति के विषय में हमने अपने 
विचार 'भारताय राष्ट्र निर्माण' में प्रकट किये हैं । 
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पर कड़ा पहरा देने की आवश्यकता है कि कोई बुंरा विचार 
उसमें प्रवेश न करने पाये । प्रतिदिन ही नहीं, भ्रत्येक समय 
उसमें अच्छे स्वास्थ्यप्द और उन्नतिकारक विचारों को ही स्थान 
मिले। पास बैठने-उठने वाले मित्रों तथा पढ़ी जाने वाली 
पुस्तकों के चुनाव में यथेष्ट सावधानी बतने की आवश्यकता 
है। हमें अपना आदर्श या जीवनोद्वेश्य ऊंचा रखना चॉंहिये। 
अपने को निकम्मा या अयोग्य न समझना चाहिये । हमें संदेव 
ऐसा विचार रखना चाहिये कि हम समाज और संज्य के एक 
आवश्यक अंग हैं, हम अपनी शक्ति ओर योग्यता बढ़ाने के 
साथ-साथ उनके निर्माण, रक्षा और उन्नति तथा सुघार में 
यथेष्ट भाग छेंगे । 

शिक्षा और सदाचार--प्रत्येक व्यक्ति से यह तो आशा 
नहीं की जा सकती कि वह बहुत ही विद्वान या पंडित होगा, 
परन्तु समाज ओर राज्य में, साधारण शिक्षा से भी वंचित 
व्यक्ति का जीवन तो बहुत कष्टमद होता है। और नहीं, 
अपनी सांसारिक यात्रा को चुगम बनाने के विचार से ही 
प्रत्येक नागरिक की इतनी शिक्षा अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये, 
कि जिससे वह रोजमर्रा के लिखने-पढ़ने के कार्मों कें छिंये दूसरों 
का आत न रहे, और 'विषिध लेखकों के समशापयोंगी और 
उच्च विचार ज़ान सके । शिक्षा का अथ केवरू अक्षर-ज्ञॉन दी 
नहीं है, केव्ुछ लिखना पढ़ना साख ढेने से ही. कोई व्यक्ति 
शिक्षित नहीं समझा #ऑना काहिये। शिक्षा का अभिप्ाय नौंग- 
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'रिक्ों की विविध शक्तियों का यथेष्ट विकास करना और उन्हें 
जीवन-संग्राम के लिए उपयुक्त बनाना है। 


पुनः नागरिकों को सदाचारी होने की बड़ी आवश्यकता 
है। सदाचार-हीन मनुष्य पशु के समान है; नहीं, नहीं उससे 
भी गया बीता है। प्रत्येक नागरिक को सच्चरित्र, सत्संग, शिक्ष- 
चार, सत्यता, मिष्ट-भआाषण आदि सद्गुणों का संदेव व्यवहार 
करते रहना चाहिये । इनका प्रभाव हमारे मन के अतिरिक्त 
शरीर पर भी यथेष्ट पड़ता है। जो आदमी क्रोधी, चिड़चिड़ि, 
कायर, ईर्षाड, दुश्वरित्र होते हैं, वे प्रायः प्रसन्न या स्वस्थ 
नहीं रहते । इसलिये इस ओर, और भी अधिक ध्यान देने की 
-आवश्यकता है । 


आर्थिक उन्नति; स्वावलम्बन--हमें स्मरण रखना 
चाहिये कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
दूसरों पर भार स्वरूप रहें तो हमारे बहुत से गुण स्वयं नृष्ट 
हो जांते हैं । कहा है कि भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता ! 
जो मनुष्य अपना (या अपने परिवार का) पेट पालने के लिए 
दूसरों के आश्रित रहता है, उसमें मिथ्या-भाषण, मिथ्या-स्तुति, 
हां-हजूरी ओर खुशामद आदि दुर्गुण स्वभावतः हो जाते हैं ।' 
उसमें स्वाभिमान और निर्मयता. का भाव रह ही नहीं सकता । 
आ" स्वावरुम्बी होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यन्त आव- 
इयक है | 
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यह बात बहुत ही निन्‍्च है क्री कोई आदमी निरा 
बेकारी का जीवन व्यतीत करे और बैठे बैठाये मुफ्त में रोटी, 
कपड़ा आदि पाता रहे । वास्तव में केवल अंधे, छूले, रूंगड़े 
आदि अपाहिज को ही अपने तह दया का पात्र मानना चाहिये। 
इनके अतिरिक्त किसी आदमी को दूसरे के या समाज के परि- 
अम से कमाये हुए धन का उपयोग न करना चाहिये | यही 
नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कि पेत्रिक धन, जायदाद, 
अथवा दान-धम या रिश्वत की आय पर मोज उड़ाना और 
स्वयं हाथ पेर न हिलाना भी ठीक नहीं है। मानवी गुणों के 
सद्‌ विकास के लिए शारीरिक या मानसिक श्रम करते रहना 
परमावश्यक है । 


मानसिक ओर शारीरिक कार्य---कुछ सज्वनों का यह 
मत है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के छिए स्वार्थ-पूर्ण 
काये के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ शारीरिक ही 
परिश्रम करना चाहिए; उनके मत से उदर पूर्ति आदि के लिए 
मानासिक शक्तियों का उपयोग करना तो उनका दुरुपयोग 
करना है। इस दृष्टि से सम्पादकों, छेखकों, अध्यापकों, उप- 
देशकोीं आदि को अपने-अपने श्रम के प्रति फल स्वरूप कुछ 
न लेना चाहिये; हां, समाज उनके निर्वाह की व्यवस्था करे। 
हो सकता है कि यह आदर्श प्राचीन भारत में बहुत कल्याण- 
कारी रहा हो, और विशेष दशा में अब भी यह छामदायक 
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हो, परन्तु हम यह समझते हैं कि आधुनिक परिध्थिति में 
साधारणतया यह अव्यवहारिक है। हमारे मत से मानसिक 
काये करने वार के। शारीरिक कार्य भी करने पर वाध्य न 
किया जाना चाहिए। 
अस्तु, अब हमे केवल इतना ही वक्तव्य है कि मुफ्त की 
रोटी काश न खाय | मत्येक व्यक्ति व्यापक अर्थ में श्रमजीवी हो 
वह चांहे मानसिक काये करे या शारिरिक। हां, शारीरिक 
काय करने वाढे की मानसिक काये करने वालि निन्न श्रेणी का 
समझे, यह सर्वेधा अन्याय है। देश और समाज के लिए 
विविध प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है, जो आदमी 
किसी उपयोगी कार्य द्वारा, अपना निर्वाह करते हैं वे सब 
नागरिकता के नाते समान आदरणीय हैं। निदान स्वावलम्बन 
गरिकी का एक आवश्यक कतेव्य है। # 
मितव्ययिता ओर सादगी--बहुत कम नागरिक मित- 
व्ययिता से काम करना और सादगी का जीवन व्यतीत करना 
अपना आवश्यक कर्तव्य समझते हैं | बहुधा यह कहा जाता 
है कि जब मिलता है तो क्यों न खायें, पीयें, मौज करें। 
अब तो मजे से गुजर जाय, -आगे की भाग्य भरोंसे । ऐसी 


* भारतवर्ष में साधु महात्मा कद्दे जाने वाले अनेक आदमी अपने 


इस कतंव्य का पालन नहीं करते, फिर भी वे समाज में आदरणीय मांने 
जाते हैं । इस विषय के प्रचलित विचारों में आमूल परिवर्तव होने को 
आवश्यकता है । 


अंक मैखीया 
हि 


>्कक कर 


अन्‍्ता नकेल 


(२२८ ) 


बातों से नागरिकों की अल्पज्ञता तथा अदूदेशिता स्पष्ट प्रतीत 
होती है । उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि सादगी के जीवन 
का उच्च विचारों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। पुनः, आज हम स्वस्थ 
हैं, धनोत्पादन कर रहे हैं, कौन जाने, करू हम अस्वस्थ हो 
जायें, अथवा आजीविका के साधन की प्राप्ति कठिन हो जाय, 
या कोई अन्य दुघर्टना हो जाय, और हमें दूसरों के आगे 
हाथ पसारना पड़े । इसलिये केवक यही आवश्यक नहीं है कि 
यथाशक्ति अपनी आय में काम चलावें, ओर किसी से कभी 
ऋण न लिया करें, वरन्‌ हमें चाहिये कि प्रति मास कुछ 
बचत करने की आदत डालें, फजूल खर्ची और शौकीनी से 
बचें, जिसेस संचित धन संकद आदि के समय हमारे (या 
दूसरों के) काम आये। द 





तीसरा पारिच्छेद 





परिवार के प्रति कतंव्य 





'हमारी सभ्यता का सर्वोत्तम मापक् हमारा पारिवारिक जीवन है।! 


“घर / अह्या // यह केसा मधुर झच्द है ।!” इस शब्द 
के उच्चारण मात्र से बच्चों की हँसी, श्रेम की वार्तालाप और 
पारीषेत पेरों की ध्वानि का चित्र खिंच जाता है | !! 


हमारा पारिवारिक सम्बन्ध-हमारे अन्य मनुष्यों से जो 
तरह-तरह के सम्बन्ध हैं, उनमें पारिवारकि सम्बन्ध सब से 
मुख्य और घनिष्ट है। इस सम्बन्ध को अन्य सम्बन्धों का 
आधार कहा जा सकता है, यदि यह सम्बन्ध न हो तो हमारा 
अन्य मनुष्यों से बहुतसा सम्बन्ध होने की नोबत ही न आये | 


परिवार के प्रति नागारिेंक का कया कर्तव्य है, इसका 
सूक्ष्म उछेख इस पुस्तक के आरम्भ में किया जा चुका है, यहां 
भिन्न-भिन्न सदस्यों के अति पालन किये जाने वाले कतंव्यों का 
कुछ व्यौरेवार विचार किया जाता है। पहले माता-पिता के प्रति 
नागरिक के क्या कत॑व्य हैं, इसका विचार करते हैं। 
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माता-पिता के श्रति कतंव्य-काई नागरिक अपने माता- 
पिता से उऋ्रण नहीं हो सकता; इनमें मी माता का उपकार तो 
हमारे ऊपर अपरिभत ही होता है। 


नागरिकों का कर्तव्य है कि वह माता-पिता की समुचित 
सेवा-सुश्रुषा करे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने दे । यही 
नहीं हमें ध्यान रखना चाहिये कि वृद्धावस्था में उन्हें यरथेष्ट 
विश्राम मिले, उन्हें शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का 
असह्य परिश्रम न करना पंड़ । उनकी बीमारी की दशा मे 
उनकी यथासम्भव दवा-दारू की जाय | और जहां तक बने 
उन्हें प्रसन्न और संतुष्ट रखा जाय, तथा उनका आदर-मान 
किया जाय । 


जब तक किसी व्यक्ति की अपना भर्ता-बुरा समझने की 
योग्यता न हो, उसे अपमे माता-पिता की सभी आज्ञाओं का 
पारन करना चाहिये | पीछे, सयाने होने पर हमे विचार कर 
हेना चाहिए कि उनकी कोई आज्ञा ऐसी तो नहीं है जी नीति 
विरुद्ध या हमारी आत्मा के लिए अमान्य हो, जो हमारे नाग- 
रिक उत्तरदायित्व की निभाने में बाधक हो | ऐसी आज्ञा को 
मानने के लिये हम बाध्य नहीं हैं, इसका विरोध करना हमारा 
कर्तव्य है | परन्तु स्मरण रहे कि वेसी आज्ञा देते समय भी 
माता-पिता हमारे आदर और भाक्ते के अधिकारी अवश्य हैं। 
हमें उनके प्रति सदैव नम्नता और शिष्ट/चार का व्यवहार करना 
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चाहिये, हां उनकी अनुचित आज्ञा की अवहेलना करते समय 
भी हमारे आदर भाव में कोई न्यूनता न आनी चाहिये । हमें 
चाहिये कि हम शान्ति और विनय-पूर्वेक उन्हें समझावें, और 
यदि वे फिर भी ऐसा ही आंदिश करें तो विनीत भाव से ही 
हम उसे अमान्य करें | 


पति का स्त्री के प्रति कतेब्य-पति ख्री को अपने भोग- 
विछास की साधन न समझ ले, वह उसके शारीरिक, मान[सिक 
और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तरदायी है। भारतीय- 
साहित्य में ल्री को पुरुष की अधोगिनी कहा गया है। पति 
को ध्यान रखना चाहिये कि वह अपने इस आधे अंग की 
अवहेलना करके जीवन-संग्राम में यथेष्ट सफलता नही पा सकता | 
यदि वह उसे अपने उच्च विचारों, आदर्शों और आबकांक्षाओं 
में साझीदार नहीं बनाता तो उस न केवछू उससे काई सहायता ही 
मिलेगी, वरन्‌ पद-पद पर अनेक बाधायें मिलने की सम्भावना 
होगी। इसलिये जहां तक बने वह अपनी खत्री की उन्नति में सहा- 
यक हो; साथ ही यह भी अहंकार न करे कि में प्रत्येक विषय 
में अधिक ज्ञानवान हैँ, और ख्री हर एक बात में अब्पज्ञ है, 
उस चाहिये कि इस बात का विचार करे कि जो गुण ख्री में 
विशेष हों, वह उससे ठेवे । इस प्रकार के व्यवहार से ही वह 
अपनी सत्री के गुणों के विकास ओर उसकी योग्यता की वृद्धि 
में ऐसी सहायता दे सकता है, जिसे देना उसका कर्तव्य है। 
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स्ती का पति के प्रति कतेव्य-खी को समझ लेना चाहिये 
कि वह पुरुष के शारीरिक अथवा पाशविक सुख को सामग्री 
नहीं है और न वह उसेस केवल रोटी-पानी या वस्ामूषण 
पने की अधिकारी है। ख्री पुरुष के शारीरिक सुख के साथ 
मानसिक और आत्मिक शांति को प्रदान करने वाढी महान्‌ 
विभूति है । रही, उसके पुरुष से भोजन-वर्रादे लेने की बात 
बह तो एक गौण विषय है । ओर अच्छा हो अत्येक ख्री में 
थोड़ा-बहुत आर्थिक स्वतन्त्रता का भाव हो, उसे कोई ऐसा 
काम आता हो, जिससे वह आवश्यकता होने की दशा में 
अपना निर्वाह स्वयं कर सके, दूसरों का मुँह न ताकती रहे । 
अस्तु, स्ली को चाहिये कि वह पति की वास्तव में अधोगिनी 
हो, उसके सुख-दुख में साथी हो, उसकी उन्नाति में सहायक 
हो, अपनी उन्नति के लिए उससे समुचित सहायता ले । घर 
के काम धंधे को ऐसी चतुराई से सम्माझे तथा घर की अन्य 
ख्तलियों से ऐसा प्रेम मय वातीछाप करे कि पति की उस विषय 
में विशेष चिन्ता न करनी पड़े । वह मितव्ययी, सहनशील और 
उदार प्रकृति हो, तथा घर में शांति, खुख और संताष की वर्षो 
करने वाली हो । इस प्रकार जहां तक उसका सम्बन्ध है, उसे 
नागरिक जीवन के उल्नत और विकसित करने में भागीदार होना 
चाहिये । 

सनन्‍्तान के प्रति कृत्तव्य--हमारे बच्चे देश के भावी 
नागरिक, हैं, इस दृष्टि से उन्हें शारीरिक, मानासिक तथा अध्या- 
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त्मिम दृष्टि से उन्नत करना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। 
प्रत्यक व्यक्ति में, बाल्यावस्था में यड़े संस्कारों का प्रभाव बहुत 
अधिक होता है। इस अवस्था में जैसा - कोई देखता, सुनता 
और अनुभव करता है, बहुत कुछ उसी का अतिबिम्ब उसमे 
जन्म भर मिलता रहता है। इसाल्ये माता-पित्ना की बढ़ी 
सावधानी से व्यवहार करना चाहिये, और अपनी सन्तान 
की-- लड़का हो चाहे लड़काौ--निहित शक्तियां के विकसित 
होने का सम्यग अक्सर देना चाहिये | अत्येक पुरुष और स्त्री 
का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अधिक से अधिक योग्य 
स्वस्थ, शिक्षित और सदाचारी बनांवे | यही सब से बड़ी और 
सब से उत्तम विरासत है जो कोई नागरिक अपने राज्य और 
समाज के ढिये छोड़ सकता है। इस विषय पर बहुत कुछ 
कहा जा सकता है, परन्तु विस्तार-मय से निम्न लिखित दिग्दशन 
मात्र से ही संतोष किया जाता है। 


स्मरण रहे कि बच्चो, के प्रथम आनारय:उन्नकें माता-पिता 
ही होते हैं। जो शिक्षा किसी: बालक या बालिका के घर में 
पिता, माता, ब्शिषतया माता द्वारा, उपदेश से नहीं, आचरण 
और उदाहरण से प्राप्त होती है, उसका प्रभाव प्रायः जन्म भर के 
लिये स्थायी होता है | इसलिये यह आवश्यक है।की माता पिता 
अपने 'महान' उत्तरदायित्व को समझ ओर अपनी संतान को 
सद्मचारी, स्वस्थ और सुयोग्य नांगारिक बनने की समुचित शिक्षा दें। 
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माता पिता के अतिरिक्त, घर में चाचा ताऊ, चाची ताईं, 
तथा बंड्र भाई, बड़ी बहिन आदि के भी आचरण और व्यवहार 
द्वारा छोटे बालक बालिकाओं की ऐसा अवसर नहीं मिलना 
चाहिये, जिससे उनके कीमल हृदय पर कोई अनिष्टकारी प्रभाव 
पड़े । बड़ा होने पर मनुष्य में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। 
बालक को जैसा चाहे, बहुत कुछ, वैसा बनाया जा सकता है| 
इसालिये जिस किसी का बालक के पालन-पोषण आदि से कुछ 
सम्बन्ध है, उसे चाहिये कि बालक को मनुष्यत्व प्राप्त करने 
का समुचित अवसर दे, उसकी यंथेष्ट सहायता करे, ।जैससे 
उसकी आदतें, आचार, विचार व्यवहार सब निर्दोष हों । यादि 
बालक बड़ा होकर बिगड़ जाय तो इसके लिये वह स्वयं 
दोषी है। परन्तु सम्भावना प्रायः यह होती है ।#े यदि 
आरम्भ में उसमे मनुष्यत्व ( इन्सानियत ) आगयी तो वह 
मनुष्य रहेगा ओर संसार के विस्तृतक्षेत्र भें अपने कर्तव्य का 
समुचित पालन करंगा। 

भाई और बहिन के प्रति कतेव्य--प्रत्येक रड़के ओर 
लड़की को स्मरण रखना चाहिये कि वे तथा उनके भाई ओर 
बहिन एक ही माता पिता की सन्‍्तान हैं | एक ही पिता ने 
उनका भरण पोषण किया, एक ही माता का दूध पाकर वे बड़े 
हुए हैं । अतः उन्हें परस्पर में प्रेम भाव रखकर एक दूसरे 
की सुख प्रदान करने का प्रयल करते रहना चाहिये। इससे 
उनके माता पिता का भी आनन्द मिलेगा और घर में सुख 


( २३७ ) 


शान्ति की वृद्धि होगी | इसके विपरीत जब माता पिता यह 
देखते हैं [कि उनकी सन्‍्तान आपस में छड़ती झगड़ती है, एक 
दूसरे को यथाशक्ति सहायता नहीं करती, वरन्‌ आपस में ईष्यां 
द्वेष का भाव रखती है तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। अच्छे 
लड़के लड़ाकैयां अपने भाई-बाहिनों की सेवा और सहायता 
करने में कोई कसर नहीं उठा रखते । 

अन्य सम्बन्धियों के प्रति कतेब्य--बहुत से परिवारों 
में, विशिषतया जिन समाजों में हिन्दुओं की भांति संयुक्त परिवार 
की पारिषाटी है, उपयुक्त सम्बन्धियों के अतिरिक्त और भी कई 
सम्बन्धी होते हैं । उदाहरणवत्‌ किसी घर में एक व्यक्ति के 
चाचा चाची या ताऊ ताई अथवा भाई भीजाई या भतीजा 
भानजा आदि हो सकते हैं | इनमें से प्रत्यक के विषय में 
अलग-अलग कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। संक्षेप में बड़ों 
को मात्य पिता के समान, ओर छोटों की अपनी सनन्‍्तान के 
समान समझना चाहिये। सब की सुख शान्ति में अपनी उन्नति 
और विकास मानना चाहिये । दूसरों की जितनी सेवा या सहा- 
यता करने का, हम अपने परिवार में अभ्यास करेंगे, उतना 
ही हम अपने तथा औरों के नागरिक जीवन को उत्तम 
बनाने में भागीदार होंगे । 

विवाह सम्बन्धी विचार--पति का सत्री के प्रति, स्री 
का पति के प्राति, ओर, इन दोनों का सन्‍्तान के प्रति पालन 
किये जाने वाले कर्तव्यों का प्रश्न उसी दशा में उपाध्थित होता 
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है, जब--साधारणतया, समभ्यावस्थ। में ख्री पुरुष का विवाह 
सम्बन्ध हो । अतः विवाह के विषय में कुछ उपयोगी बातां 
का विचार करता आवश्यक है। विवाह सम्बन्ध एक बढ़ा 
महत्व-पूर्ण सम्बन्ध है| बहुघा पुरुष और खत्री का भावी जीवन 
सफल या विफल होना बहुत कुछ इस पर निर्र होता है। 
अतः यह सम्बन्ध बहुत विचार पूर्वक किया जाना चाहिये । 
यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसी उम्र में; या ऐसी शारीरिक या 
अर्थिक स्थितिः में यह सम्बन्ध न होना चाहिये जब कि वे इस 
का उत्तरदायित्क न समझतें हों, या विवाहित जीवन के कतंव्यों 
को पालन करने में. असमथे हो । इस सम्बन्ध के होने में विशेष- 
तथा: उन्हीं व्यक्तियों ( ख्री और पुंसुव ) की सम्मति मुख्य 
समझी जानी ऋहिये; जिनका इससे सम्बन्ध हे | हाँ, बहुघा 
कल्यांवस्था में ही नहीं, युतावरुता में भी, उनमें यथेष्ट अनुभव 
और गम्भीरता नहीं होती, इसलिये: उन्हें अपने माता फिता या 
अन्य हिलेषियों से आवश्यक परामओशे ले लेना ऋटिय।' 
भारतवर्ष में कंम्या कीं सोलह वर्ष की ओर लड़के की 
फ्चीस वर्ष की उम्र' विवाह के योग्य'मानी गयी है; परन्तु 
अज्ञान के कारण! अनिक॑ दक्कषओं मे बाल-विप्राह अथवा. बेमेल 
विवाह हो जाते हैं, जिसका अनिष्टकारी परिणाम विवाहित! सरीं 
पूछष को ही नहीं।;उनके अन्य सम्बन्धियों तक्ष समाज और देश 
को, भुगतत्ा पड़ता है;।। पुनः वर-बधु की शारीरिक, मानसिक 
बधा आर्थिक, अवस्था विबाह-के. अनुकूछ छोनी चाहिये। 
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बहुधा माता-पिता इन बातों का विचार न कर अपनी सन्‍्तान 
का जैसे-तेसे विवाह कर देना अपना अनिवाये कतैन्य मान 
बैठते हैं, यह अनुचित है। प्रायः ल्लियों पर बहुत दबाव 
डाला जाता है। उन्हें अपनी इच्छा प्रकट करने का अवसर 
नहीं दिया जाता । और अनेक खरियों का तो उनकी स्पष्ट 
इच्छा के. विरुद्ध: ही विवाह कर दिया जाता है। वे ठोगों के 
स्वा4, लोभ, परम्परा या अन्ध विश्वास की शिकार होती हैं । 
स््रियों की (एवं पुरुषों को) ऐसे अनुचित सम्बन्ध से बचना 
चाहिये । 


गृहस्थ आश्रम सम्बन्धी कुछ बातों पर आगे प्रसंगानुसार 
प्रकाश डालाः जायगा, यहां एक विशेष प्रश्न पर कुछ 
विचार किया जाता है । ; 


गृहस्थ ओर समाज--गृहस्थ आश्रम से परिवार बनता 
है और परिवारों के समूद्‌ या सम्मेलन से समाज संगठित 
होता है। परिवार मानों समाज की एक इकाई है। इस प्रकार 
समाज का आधार गृहस्थ है। अतः हमें यह विचार कर लेना 
आहिये कि महस्थ से समाज की उन्नति अवनति का कहां तक 
सम्बन्ध है, और किसी नागरिक का गृहस्थ आश्रम में प्रपेश 
करना कहां तक आवश्यक ओर उपयोगी है। विशेषतया इस 
लिये ककि कुछ सज्जनों की यद धारणा होती है हि ग्रृहस्थ 
आश्रम के झंझयों में न पड़ना चाडिये। 
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पुरुषों ओर श्लियों को ग्रृहस्थ में प्रवेश करने की स्वा- 
' भावतः इच्छा होती है। एक अवस्था आती है, जब पुरुष स्त्री 
के बिना और ख््री पुरुष के बिना अपने जीवन में अपूणता का 
अनुभव करती है। इसलिये यथ्पि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश 
करने की प्रवृत्ति को नियमित और संयमित करना बहुत जरूरी 
है, इसका सर्वथा दमन किया जाना अस्वाभाविक और अनिष्ट- 
कारी है। कुछ लोगों का विचार होता है कि जिन्हें परोपकार 
और सेवा काये में लगना हो, उन्हें तो कुंवारा यथा ब्रह्मचारी 
ही रहना चाहिये । ग्रृहस्थ की चिन्ता ओर उत्तरदायित्व सेवा 
भाव में विधकारक है। निस्सन्देह इस कथन में कुछ सच्चाई 
है, और हम उन सन्यासी महात्माओं को नहीं मूलते जिन्होंने 
गृहस्थ में न॑ आकर संसार की अपार सेवा की है। परन्तु 
स्मरण रहे कि वे साथु महात्मा विशाल मानव जनता में अप- 
बाद मात्र दँं। सर्व साधारण के ढछिये उनका अनुकरण न 
सम्भव है, और न वांछनीय ही है । 


पुरुष को ख्री के लिये, ल्ली को पति के लिये, ओर दोनों 
को सन्‍्तान के लिये प्रायः कुछ त्याग करना पड़ता है, कष्ट 
सहन करने होते हैं। स्वेच्छाचार और आवारापन छोड़कर 
संयम का जीवन व्यतीत करना होता है। इस प्रकार, ग्रुहस्थ 
आश्रम में तरह-तरह के अनुभव और शिक्षायें मिलती हैं, जो 
व्यक्ति इसमें प्रवेश न करेंगे वह इनके प्राप्त करने के अवसर 
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से वंचित ही रहेंगे। फिर, सेवा ओर परोपकार करने की गन 
रखने वाली ने इस आश्रम में आकर भी यथासम्भव भहान्‌ 
कार्य किया है। सन्याप्रियों तथा अन्य सेवा-ब्ती महात्माओं 
का भरण-पोषण इन्हीं पर निभर होता है, और इस प्रकार 
उनकी सेवा का बहुत कुछ यश गृहस्थियों को ही है । 

निदान, कुछ विशेष व्यक्तियों की छोड़कर, सवे साधारण 
के लिये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना और पारिवारिक जीवन 
व्यतीत करना ही अच्छा है ओर समाज के हित की दृष्टि 
से भी उपयोगा हे । 

अस्तु, परिवार के सब सदस्यों के प्रति नागरिक को 
अपना यथेष्ट कतव्य पाठन करना चाहिये। बड़ों का आदर 
करना, उनकी आज्ञा मानना, (जहां तक वह धमम के तथा 
अपनी आत्मा के विरुद्ध न हो), और सेवा-श॒श्रुषा करना, 
अपने से छोटों से प्रेम पूतेक व्यवहार करना, अपने आश्रितों 
के भोजन, वस्र तथा शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था करना 
सद के लिये आवश्यक है । 


चोधा पारच्छेद 


हा 





दूसरों के प्रति कत्व्य 


रण ककमेसरंब पी जनक 





४ दूसरों से ऐसा व्यवहार करो, जैसा तम चाहते हो कि 
दूसरे तुम्रं से करें । 
ग्राककथन--नागरिकी के अपने प्रति तथा अपने' परिवार 
के प्रति पालन करने योग्य कर्तव्यों का विवेवन' कर चुकने पर, 
अब हम उन कर्तव्यों का विचार करते हैं, जो उन्हें दूसरे 
व्यक्तियों के प्रति पाठलन करने चाहिये | 
इस बात का उल्लेख पद्षिले किया जा चुका है; कि कोई 
व्यक्ति केवल अपने किये जीवित नहीं' रहता, यदि सब अपमने- 
अपने स्वाथ साधन का विचार रखे तो साम॒हिक जीवन अत्यन्त 
ठिन और कष्टमय हो जाय । हमारा एक दूसरे से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । हम बात बात में दूसरों के ऋणगी हैं; हमे मिन्न-मिन्र 
प्रकार के विविध व्यक्तियों से सहायता लेनी होती है। इसके 
प्रतिफल स्वरूप हमारा भी उनके गति कुछ कर्तव्य अवश्य है। 
हमें भी उनकी उन्नति तथा सुख-सुविधाओओं का यथासम्भव 
प्रयत्न करना चाहिये । 
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ऐसा करने में शोषण रूप पे हमाग़ा श्री हित ही है । जब 
हम दूसरों की किसी कराये भ स्रह्ययता कुसे हैं, उन्नके ड्य्रि 
कुछ कष्ट उढ़ते हैं, सब्र के म्नति न्च्राद्न और उद्यूरवा 
व्यवहार करते हैं, तो इससे हमारी मानसिक झर नेतिक 
प्रवृत्तिवां के विकास म॑ सहायता मिलती है। ज्ञो आदमी 
दूसरों के म्ति अन्याय ग्रा अव्याच्चार कटूता है, वह अप्रन्य बड़ा 
भ्निष्ट करता है। उम्रकी ज्ुल्नति या विक्लास का जाम आव- 
#ुद्ध हो ज्ञाता है। उसका बड़ा अनिष्ट, घन उसके हाथों हो 
जाता है। इसलिये हमें अपने स्वार्थ-हां, सच्चे स्वार्थ की 
इृष्टि से दूसरों के प्रति ग्रथेष्ट कर्तव्य का धालत करता चाहिये। 
आगे उदाहरण स्वरूप कुछ बातों का विचार किया ज़ाता है । 

शिक्षकों के प्रति आदर भाव-शिक्षकें से हमास 
अभिप्राय यहां केवल अध्यापकों से ही लहीं, वरन्‌ हम इनमें 
उपदेशक, लेखक ओर सम्पादक आदि उन सभी 
का समावेश करते हैं, जो हमे किसी भी जगह या किसी भी 
रूप में शिक्षा केंते हैं। पिचारशील पाठक स्वयं सोच सकते 
हैं [कि हम उन महानुभावों के ककितने ऋणी हैं--जिन्होंने हमे 
लिखना-पढ़ना 'िखाकर, मोखिक उपदेश्ों द्वारा, या लेखों 
“और .प्ुस्त्रकों से अविविध विषयों का ज्ञान ग्राप्त कराता है, ढूसे 
आआवरिक, प्रानसिंक्र, 'नेतिक या आध्यात्मिक 'शिक्षा द्वारा 
'फ्रीहनवन्यात्रा करते के अधिक जेस्य बनाया है तथा अनुफ्यत् 
आुदान पिता. है 


(२४२ ) 


आधुनिक पारिस्थिति में ये सज्जन प्रायः बेतन भोगी होते 
हैं, समाज की ओर से ऐसी व्यवस्था बहुत कम होती है कि 
इनकी आवश्यकतांय पूरी होती रहें और ये निश्चिन्त रहकर 
अपना महान कर्तव्य पालन करते रहें | इसलिये अपने निर्वाह 
के लिये इन्हें वेतन लेना होता है । परन्तु वास्तव में देखा 
जाय तो इन्हें अपने श्रम ओर उपयोगिता का यथेष्ट प्रतिफल 
कभी नहीं दिया जा सकता, सुयोग्य शिक्षकों को जो कुछ 
दिया जाय बढ़ प्रायः थोड़ा ही है। अस्तु, वेतन ग्रहण करने 
के कारण इन महानुभावों के सत्कार्य की अवहिलना नहीं की 
जानी चाहिथे। किसी राज्य की उन्नति के बहुत कुछ आधार 
थे ही होते है । यह समाज का दुर्भाग्य है कि आजकल 
प्रायः धन को बड़ा महत्व दिया जाने के कारण जनता में 
इनकी मान-मर्यादा और आदर सम्मान कम होता है। बड़े- 
बड़े राज-दरबार या सभा सम्मेलनों में अधिकांश अध्यापकों 
आदे की कुछ पूछ नहीं होती और निरक्षर पूँजी बारे सेठ 
साहुकार आदि को सम्मान सूचक स्थान दिया जाता है । हम 
यह स्वीकार करते हैं. कि कुछ शिक्षक अपने महान्‌ उत्तर- 
दायित्व का यथेष्ट महत्व नहीं समझते ओर उसका उचित रूप 
से पालन नहीं करते; इन बातों के सुधार होने की आवश्यकता 
है। अस्तु, शिक्षकों का स्थान, नागरिकों की दृष्टि में बहुत 
उच्च होना चाहिये। आशा है, हमरे भावी सांगरिक इस ओर 
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समुचित ध्यान देकर उनके साथ न्याय करेंगे और इस प्रकार 
राज्य के कह्याण-साधन में सहायक होंगे । 

पड़ोसियों के प्रति हितेषिता--आरम्भ में मनुष्य का 
विचार बहुधा अपने परिवार तक ही पारोमेत रहता है । 
धीरे-पीरे उसका अपने पास के गली, मोहल्ला वालो से सम्बन्ध 
बढ़ता जाता है । बहुत से आदमी उनके प्रति ययेष्ट कर्तव्य 
का पान नहीं करते । वे यह नहीं सोचते कि यथाशक्ति 
अपने पड़ोसियों की सुविधाओं और उचन्नाति की आकांक्षा हर- 
दम वांउनीय है। उदाहरण के लिये बे समझते हैं कि अपने 
घर (या पास के स्थान) के शुद्ध रखना काफी है, दूसरों की 
चिन्ता क्‍्योंकी जाय । ये अपने घर का कूड़ा देर में ऐसे 
समय बाहर फँकते हैं, जब मेहतर साफ करके चला जाय [ 
इससे कूड़ा दिन भर सड़ा करता है, पर इनकी बला से १ यह 
एक मोटी-सी बाल है। विचार करने से ऐसी अन्य अनेक 
बांते मिठ सकती हैं, जिनमे हमें अपनी सुविधा और स्वार्थ 
को त्यागकर, अपने पड़ोसियों के हितों का समुचित ध्यान 
रखना चाहिये। 

बालकों के प्रति करवव्य-बालक-बालिकाओं के सम्बन्ध 
में मी कुछ बांत विचारणीय हैं। उनमे से जो हमारे निकट 
सम्बन्धी नहीं हैं, वे भी राज्य के भावी नागरिक हैं; अतः सब 
को सुयोग्य बनाने के लिए भरसक यज्ञ किया जाना चाहिये । 
किसी को उनके साथ ऐसा वताव न करना चाहिये जिससे 
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उनकी विविषे शक्तियों के विकास में बाधा पहुँचे । या उनकें 
आत्म सम्मान की भौवना की पेकी छेगे | सेब को उन 
के संर्य प्रेम, उदारता और सहानुगूति का व्यवहार करना 
चाहिये | स्मरण रहे कि कीई बालेके पंरिश्रेष्ट या वर्णतंकर 
(64 80४७७ ) फैद्दा जाकर समाज से परित्यंक्ते न फैयो 
जानी चांहिये; सब समाज के पवित्र अंग हदें । किसी बॉल 
का सके ज॑न्म या जांति आदि के कोरण अनार या 
अपमान न होना चांहिये । वंणेसेकर समझ जाने बारे बालकों 
के सम्बन्ध में कोई दंड दिया जानो अर्मो्ट हो तो उन 
उत्पल फरने बालढे अथीत्‌ उनके मांता-पिता को दिया 
जाना चाहिये । 


.._आलक-बालिकाओं को शिक्षा देने वाले ऐसे होने चाहिये 
जी न केवल पार्ठ्य-विषथ के जानकार हों, वरन्‌ बालकों की 
प्रकृति, रुचि और विकास क्रम की भी समझते हों।। उन्हें 
शिक्षा-पद्धंति के उन्नत और विंकर्सित सिद्धान्तो को जानने 
वाला होना चाहिये । विद्यार्थियों के मस्तिष्क के साँध 'ही उनकी: 
अतिक्टरियों और कंरणीद्वियों का ससाचित शिक्षण-होंना 'अज्नर्यक 
है "लिससे उनकी उताते एकांगी न/छोकर शारीरिक, मानसिक, 
शेतिक 'आदि सैंधी प्रकार की 'हो। साथ ही कियी +विधा 








(२१७७ ) 


नोंकरों के प्रति कैन्य-बहुघा किसौ-किसी च्यक्ति या 
परिवार में ऐक या ऑकिक नोंकर रहते हैं। निषन असहाय 
आदमी कथी-कभी बहुत समूले परारिश्रिमिक (वेतन) लेकर 
काम करना स्वीकार कर लेते हैं । परन्तु मालिक को चाहिये 
कि वह नोकर के निर्षास्ति वेतन देकर ही निश्चित व हो 
जाय, बेन उसके शारास्कि भरण-प्रोष्णण के अतिरिक्त उसके 
स्वास्थ्य तथा 'मानाधिक और नेतिक उल्लाति का भी ध्यान रखे ४ 
उसके सींथे ऐसा व्यवहार होगा चाहिबे जेसा कि अपनी 
सम्तान के अंते किया जाता है । वास्तव में किसी नोकर की 
विविध अंक्तियों के विकास का उत्तदाय्रित्त उसके मालिक 
पर है। उससे शारीरिक या आर्थिक दंड क्षर्थात्‌ जुर्माने के 
मंय से काम नम लिया जा कर पम “पूरेंक काम कराया जाना 
चाहिये । वास्तव में, जहां .तक डोसके, उसे यह माछ्म तर 
होने देनी चाहिये.कि वह एुक वेतनमोगी चोकर है, बह पुक 
सहायक की भांति सखा जाना चाहिग्रेन। 

अकंश्य ही नौकर को भी चाहिये .क्वि मालिक का काम 
मरसंक ऋंतुराई ओर ईमानदारी से करे.। मालिक देखे या न 
देखे, उसे अमने कतेव्य पाठ में 'हछ्ुटि न-करती आहिये; .उसे 
सदैव अपने स्वामी के हित का यथ्ष्ट ध्यान रखता चाहिये-। 

अन्प-नाम रिक्रों के अति-ऊपर .कुछ अकार के बागरिकों 
के अतिपालन- किये जाने वाले "कर्तव्यों का उठेख :किआा गया 
है'। देहनमें मस्त सरेशहिकीं का समावेश नहीं हो-आाता। 
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समय-समय पर हमें अन्य नागारिकों के सम्बन्ध में भी विचार 
करने का अवसर आसकता है | सब के विषय में व्योरेवार 
बातें नहीं लिखी जा सकती हैँ । परिस्थिति के अनुसार निभय 
करना होगा | हमें मुख्य बात ध्यान में यह रखनी चाहिये कि 
सब से हमारा व्यवहार प्रेम और सहयोग का हो । यदि हम 
विद्वान या गुणवान्‌ हैं ओर किसी नागरिंक को हमारी कुछ 
सहायता की आवश्यकता है ० हमें यह सोचकर उसकी 
सहायता करनी चाहिये कि यदि संयोग से हम उस जैसे होते 
और बढ हमारी स्थिति में होता तो हम उससे कैस व्यवहार 
की इच्छा करते । विद्या ओर योग्यता की भांति हमारे धन से 
भी यथा सम्भव दूसरे नागरिकों का हित साधन होना चाहिये, 
जिस दीन, अनाथ, बालक, वृद्ध, अपाहज और विधवा या 
अन्य संकर-अस्त व्यक्ति की हम कुछ सहायता कर सके, उस 
की सहायता हमे अपना कर्तव्य समझ कर करनी चाहिये, इस 
विचार से नहीं कि हम उस पर कुछ अहसान कर रहे हैं। 
निस्सन्देह हमे दूसरों की सहायता करते समय यह ध्यान 
रखना चाहिये कि हमारे कृत्य से जहां किसी व्यक्ति विशेष 
की कुछ सुख या सुविधा मिले वहां उस के साथ समाज पर 
भी बुरा प्रभाव न पड़े, उस का दुरुपयोग न हो । इस सम्बन्ध 
में विशेष विचार सामाजिक कतं॑व्यों में किया जायगा | 
विदेशियों के प्रति कतेज्य-अभी तक स्वदेशवासियों 
के सम्बन्ध में विचार हुआ। विदेशियों के, अति भी हमें 
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हानुभूति और उदारता का व्यवह्मर करना चाहिये। जहां 
तक वे हमारे नागारिक कर्तव्यों और अधिकारों में बाधा 
उपस्थित न करें, उन्हें हमारे देश में आने, रहने, व्यापार करने, 
शिक्षा प्राप्त करने सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने में 
हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हाँ यदि वे हमारी 
जातीयता या सम्पति को अण्हरण करने या संस्कृति की बिगाड़ 
ने का विचार करें, तो उन्हें उपर्युक्त कोई सुविधा न मिलनी 
चाहिये, यहां तक फि उनके यहां आने ओर रहने का भी 
निषेध कर देना चाहिये । 
निदान नागरिकों को अपने कतंव्य सम्बन्धी विचारक्षेत्र 
ऋमशः पिन्‍्तृत करते रहना चाहिये । हमारी उदारता तथा 
हितैषिता केवल हमारे परिवार, जाति, आम और नगर तक ही 
परिमित न रहकर उसका उपयोग स्वदेश भरके, नहीं-नहीं 
संसार भरके--मनुष्यों के लिए होना चाहिये । 


पांचवां परिच्छेद 
अरैंसययक+ ना 
सामाजिक कठतेठ्य 
७7: 20 


प्राकृघन-पिछले पारिच्छेद में यह बृतलाया गया है कि 
नागारिकों का दूसरों के प्राति श्रथक्‌ २ क्या सम्बन्ध है। परन्त 
हम लोग समाज में संगढ़ित हैं, ओर हस समाज रूपी शरीर 
के एक अंग हैं । यदि शरीर का कोड मांग पीड़ित या गंदा 
भैला होता दे तो उसका फल सारे शंरीर क्रो भुगतना होता है॥ 
इसी अकार अ्रद्ि समाज में कोई भेणी अव्नत था दुखी होगी 
तो उसेस तमाम रुमाज कलंंकित द्ोगा और उसकी उन्नति में 
बाधा होगी । हम प्रति दिन देखेंते और सुनते ६ कि किसी 
बड़े यंत्र का छोंटा-सा पुजो बिगड़जाने से तमाम यंत्र का काये 
रुक जाता है, और एक मछली तमाम तालाब को गंदा कर 
डालती है। इन बाते प्रनाजक 
शिक्षा लेनी चाहिए | 





हमें समाज के अक्तिंअपना यरथेष्ट कर्तव्य 
पालन करना चाहिये 

सामाजिक जीवन के लिये कुछ आवश्यक बातें-समाज 
मेँ सबका जीवन सुख-शांति से व्यत्तीत हो, -. और उसकी 
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यथेष्ट उन्नति होती रहे । इसके लिए नागारिकों को कुछ बातों 
का समुचित ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रथम यह कि 
प्रत्यक व्यक्ति अपने सुख, भोग ओर स्वार्थ को मयौदा में रखे। 
और दूसरों की सेवा ओर सहायता करने में यथाशक्ति तत्पर 
रहे | हम न किसी को धोखा दें, और न किसी के साथ विश्वास 
घात करें। समाज पारस्परिक सहयोग के आधार पर रहता 
है, इसलिये, जहां तक हम से बन सके हम परोपकार के कार्य 
करते हुए दूमरों में भी ऐसे भाव की वृद्धि करें । हम सब से 
न्याय, उदारता, ओर प्रेम का व्यवहार करें। हम अपनी विविध 
शारीरिक ओर मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न केवल 
सम।|ज के वतमान जीवन से छाभ उठाते हैं, परन्तु बहुधा हम 
उसके पूर्वकाल में किये हुए अनुभवों और अन्वेषणों का भी 
उपयोग करते हैं | हमें चाहिये कि अपने बल और बुद्धि से 
समाज को, जहां वह है, उसंस और आगे बढ़ाने में भाग लें। 

समाजोन्नति-कोई भी समाज पूर्ण या आदशे रूप में 
उन्नत नहीं होता । प्रत्येक राज्य में समोजोन्नाति की थोड़ी-बहुत 
आवश्यकता संदेव बनी रहती है । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 
इस कार्य में यथाशक्ति उद्योग करना चाहिये। किसी नागरिक 
की यह न समझना चाहिये कि में किस योग्य हूँ, यह काम 
तो बड़े-बड़ों के करने का है। धनी, निधन, युवक या वृद्ध, 
पुरुष तथा स्री, सब को समय समय पर ऐसा अवसर मिलता 
है के वे चाहें तो अपने सहयोग से समाज का बड़ा हितसाधन 
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कर सकते हैं | ऐसे अवसर का सदुपयोग किया जाना चाहिये, 
्े रा कक द्ै च्क 
ओर इस विषय में तो हमें संदेव ही सावधान रहन की आव- 
इयकता है कि हमारे किसी कार्य से समाज को हानि न पहुँचे। 


प्रत्येक राज्य में वहां की सामाजिक परिस्थिति के अनु- 
सार वहां के नागरिकों के प्तामाजिक कतेव्यों में कुछ भिन्नता हो 
सकती है । मुख्य विचारणाय बात यह होती है कि समाज के 
किसी अंग की उपेक्षा न की जाय, नागरिक गत्येक समूद की 
यथोषित उन्नति में सहायक हों । साधारणतया आजकल सयों, 
दलितों और श्रमजीषयों की परिस्थिति अनेक राज्यों में चिन्त- 
नाय है। अतः हम इनके सम्बन्ध में विचार करते हैं। पहले 
स्त्रियों का विषय छेते हैं । 


खियों के सम्बन्ध में-आयः उन्नत देशें में भी कुछ 
ऐसी असुविधायें हैं जो समस्त ख्ली-समाज को भोगनी पड़ती हैं। 
अवनत देशों में तो खियों की दशा और भी सोचर्नाय है । 
प्रत्येक देश में उनकी संख्या लगभग आधी है, इसलिये नारी 
शाक्ति को पंगु बना कर कोई राज्य यर्थष्ट उन्नति नहीं कर 
सकता । प्रत्येक विवेकशील नागरिक को इस कार्य में यथाशाक्ति 
सहयोग प्रदान करना चाहिये 4 विशेषतया सुयोग्य महिलाओं 
को अपनी बहिन माताओं के उद्धार के पुनीत कार्य के लिये 
कटिबद्ध होकर, आगे बढ़ना तथा ख्री-समाज में समुचित 
ज्ञाग्नाति करने का प्रयत्ञ करना चाहिये । प्रत्येक देश में इस 


( २७५१ ) 


सम्बन्ध में होने वाले कार्य का व्योरेवार विवार वहां की परि- 
स्थिति का अध्ययन करके हो सकता है । ध्यान में रखेने की 
मुख्य बात यह है कि स्रियों को अपनी शिक्षा स्वास्थ्योन्नाति, 
ओर सुख-समाद्धि के लिये पुरुषों की तरह दिविध सुविधाये 
मिलनी चाहिये, और राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अधि- 
कारों की दृष्टि से पुरुषों और स्रियों में यथासम्भव कोई अंतर 
न रहना चाहिये । ह 


दलित जातियों से सहानुभूति--समाज सभी व्यक्तियों 
का मिरकूकर बना है; सब की परस्पर सहानुभूति और सह- 
योग रहना चाहिये । कल्पना करो कि जिन्हें समाज में नीचा 
समझा जाता है, उन का सहयोग हट जाय, तो उच्च जात्यामि- 
मानियों का जीवन कितना कष्टमय हो जाय। उदाहरण के लिए 
यदि धोबी कपड़े न धोये तो उन्हें उजला कपड़ा पहनने को 
कहां से मिले ? यदि दर्जी सीने का काम बन्द करंदें तो मिन्न- 
मिन्न प्रकार की रुचि, आवश्यकता अथवा फेशन के अनुसार 
वस्त्र केस तेयार हो ? यदि मेहतर टड्डी साफ न करे तो सभी 
को जंगल की हवा खानी पड़े । इस प्रकार यदि शान्‍्त चित्त 
से विचार किया जाय तो हम विविध काये करने वालो के श्रम 
की उपयोगिता मलीमांति समझ सकते हैं। 


परन्तु खेद का विषय है कि प्रायः प्रत्येक देश में थोड़े 
बहुत आदमी- दालित पाये जाते हैं, कहीं रंग भेद के कारण, 
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कहीं जाति भेद के कारण, और कहीं धर्म, पेशे या किसी और 
कारण । पिछले दिनों में सुधार हुआ है, परन्तु अभी बहुत कार्य 
होना बाकी है। सिद्धान्त रूपसे समानता ओर परस्पर सहयोगी 
की बांत मानते हुए भी व्यवहार में बहुधा इन्हें भुला दिया 
' जाता है। अनेक बन्घु नीच या अछूत समझे जांते हैं। इनसे 
समुचित सहानुभूति नहीं की जाती। इस प्रकार के विचारों में 
आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। इस का में सब 
नागरिकों की सहायता करनी चाहिए । साथ ही दलित जातियों 
के आदामियों को समाज में अपना समुचित स्थान आप्त करने 
का शान्ति और बेैये से निरंतर उद्योग करना चाहिये। और 
समय-समय पर मिलने वाढी बाधाओं या विफलताओं से निराश 
न होना चाहिये । ु 

प्रय्ेक देश की, दलित जातियों की समस्या कुछ-कुछ 
निराली होते हुए भी, यह बात सब के ध्यान में रखने को है 
कि कोई मनुष्य अपने जन्म ( वंश ) के कारण नीच या घृणा- 
स्पद. नहीं समझा जाना चाहिये प्रत्येक आदमी किसी खस 
दशा में, और कुछ विशेष समय के लिए अपवितन्र हो सकता है, 
परन्तु कोई जन्म भर के छिए और पढ़ी दर पीढ़ी के लिए अछूत 
या दलित नहीं रहना चाहिये । 

अ्रमजीधियों की प्र/तैष्ठा--सामाजिक उन्नति के लिये 
यह आवश्यक है, कि समाज का प्रत्यक अम, प्रत्येक सदस्य 
उन्नकुश्ञीक हो. वह यथेष्ट परिश्रम और प्रयत्न करने. वार हो, 
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कोई आदमी यथासम्मव॒ बेकार, आराम तरूब या परावहम्बी 
न हो । समाज में श्रम और स्वावरम्बन का यथेष्ट मान होना 
चाहिये । जिस समाज में श्रमजीवियों की प्रतिष्ठा नहीं होती, 
बहां छोगों को श्रम से स्वाभावतः घूगा होने लगती है | बहुघा 
कहीं-कहीं कुछ लोगों की यह धारणा हो जाती है कि कुछ भी 
उत्पादक कार्य न करने वाले आदाभयों का दजी ऊँचा है, उन्हें . 
साधु महात्मा कहा जाने लगता है। इसके विपरीत दिन भर * 
भेहनत मजदूरी करने वां को छोटे दर्ज का माना जाता है। 
'मजदूर! शब्द अपमान सूचक्र समझा जात्य है। जिस सम्पज 
में ऐसी स्थिति हो उसकी उन्नति का मार्ग बन्द हुआ समझना 
चाहिये । 

पुनः अनेक स्थानों में आदमी यह सोचते हैं कि कुछ 
खास-खास कार्य करने वाले, विशेषतया कुर्सी आा गद्दी पर बैठे 
बैंठ कुछ लिखने-पढ़ते या नकर करने आदि का, मोहर्रिरी या 
मुन्शीगिरी का काम करने वाले समाज में अधिक प्रतिष्ठा के 
अधिकारी हैं, और, शारीरिक परिश्रम करने अन्न आदि खाद्य 
पदार्थ उत्पन्न करने वाले, कपड़ा बुनने वाडे या लकड़ी, छोहि 
आदि का काये करने वाले ओर सड़के और नालियां साफ 
करने वाले आदर सम्मान के पात्र नहीं हैं। यह धारणा भी 
बड़ी अम-पू्ण एवं अनिष्टकारी है। सामाजैक उन्नति के लिये 
इस प्रकार के विचारों को सर्वे साधारण के मन से दूर कर 
देंने की अत्यन्त आवश्यकता है। नागरिकों को स्मरण रखना 
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चाहिये कि प्रत्येक प्रकार का उत्पादक और उपयोगी श्रम 
आदरणीय है। जिस कार्य की समाज को आवध्यकता है, 
जिससे समाज की उन्नाति या विकास में सहायता मिलती है 
उसको उसकी उपयोगिता के विचार से यथेष्ट महत्व है, चाहे 
वह कुर्सी या गद्दी पर बैठकर किया जाय, या कुदाली अथवा 
झाड़ू हाथ में छेकर करना पड़े । काम करने की शक्ति होते 
हुए, किसी नागरिक का श्रम न करना एक, अक्षम्य अपराध 
है,, नागरिकों का कर्तव्य है कि सामाजिक उन्नति के लिए इन 
बातों का यथेष्ट मम समझ ओर ओरों को समझावें । 

भारताय पाठक विचार करें कि उनके समाज में इस ओर 
पीनद्या छा रही है | खेद का विषय है कि समाज 

! लिजड करने वाले भिक्षुकों और परा- 








प्रदान कर रहा है; इस प्रकार वह स्वयम्‌ अपने व्यक्तियों को 
मुफ्तखोरी ओर आरामतलबी की प्रेरणा करता है, और इसका 
कुफल भी प्रत्यक्ष भोग रहा है। हमारा सामाजिक कतैव्य 
चाहता है कि इस विषय के विचारों में आमूर परिवतेन या 
क्रान्ति की जाय, ओर सब साधारण में स्वावरूम्ब की महिमा 
के ज्ञान का प्रचार हो । 

स्त्रियों, दलितों और अ्रमजीवियों के प्रति पालन किये जाने 
वाले क॒तेव्यों के विषय में विचार कर घुकने पर अब हम 
नासरिकों के एक अन्य सामाजिक कर्तव्य का पिचार करते हैं । 


(२०७) 


दान-धरम; विवेक की आवश्यकता-कभी-कभी ऐसा 
होता है कि हम जिस कार्य को अच्छा समझकर करते हैं, 
उससे जितना राभ नहीं होता, उससे कहीं आधिक हानि हो 
जाती है। पिछले परिच्छेद में हमने बतलाया है कवि दीन, 
अनाथ आदि की यथाशक्ति सहायता करना नागरिक का 
कर्तव्य है। परन्तु सम्यग्‌ विचार और यथेष्ट आयोजन किये 
बिना जो दान-धर्म किया जाता है, उससे व्यक्ति विशेष को 
क्षागिक या अस्थायी सुख सुविधा भले ही निछ जाय, उसका 
प्रायः दुरुपयोग होते की सम्भावना रहती है । उसका व्यापक- 
रूप में अनुकरण होने से समाज की बड़ी क्षति होती है। 
उदाहरण स्वरूप भारतवषे में छाखों ऐसे आदमी साथु सन्यासी 
के रूप में मुफ्त की रोटी खाते हैं, और भी बहुत से आदमी 
अपने हाथ पांव न हिलाते हुए समाज पर भार बने हुए हैं, 
जो इसके बिल्कुल अधिकारी नहीं | 


निस्सन्देह जो आदमी वास्तव में साधु है जो अपने सदु- 
पंदेशों या सेवा कार्यों से समाज का कल्याण करते हैं, उनकी 
भोजन-व्रादि की आवश्यकताओं की पूर्ति करना समाज का 
कर्तव्य है। परन्तु आलसी ही नहीं, भोग ओर विलासिता का 
जीवन व्यतीत करने वालो को ग्रहस्थों की मेहनत की कमाई 
उड़ाते रहना कदापि उचित नहीं | इससे ओरों को भी निकम्मा 
या ढोंगी बनने का प्रोत्साहन मिलता है। | 
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अस्तु प्रत्येक दश के नागारिकों में दानशीलता का होना 
अच्छी बात हे। परन्तु दान प्रमाठी के विषय में सम्यग विचार 
रखे जाने की आवश्यकता है। ऐसी संगठित व्यवस्था होनी 
चाहिये कि समस्त सहायता के अबिकारियों को उचित सहा- 
यता अवश्य मिरू जाबे। और किसी कुपात्र को कुछ मदद 
न मिले | छुंगड़े ढले, अब, बहरे आदि अपाहज भी जो कुछ 
और जितना कार्य सुगमता से कर सकें,& उतना अवश्य करें। 
भरसक उद्योग करने पर जिनका निर्वाह न हो सके, 
उन्हें ही सहायता दी जाय | हां, बालकी की था अ-कुशरू 
अश्रमजीवियों की इस विचार से भी सहायता की जानी चाहिये 
कि वे योग्यता प्राप्त करें और भविष्य के लिए. अपने श्रम को 
समाज के लिए अधिक उपयोगी बना सके । अस्तु दानशलता 
का दुरुपयोग न होना चाहियें। उससे देश में बेकारों ।और 
मुफ्तखोरों की संख्या न बढ़नी चाहिये। उससे समाज का 
हित ही होना चाहिये । 
इसी प्रकार नागरिकों को अपने अन्य कार्यो का लक्ष्य भी 
समाजोन्नाति रखना चाहिये । अब हम समाज-सुधार के सम्बन्ध 
में कुछ विचार करते हैं 
समाज-सुधार का कार्य-समाज-सुधार के लिये ढेख 
लिखेन, व्याज्यान और उपदेश देने, तथा तरह-तरह से जन- 
हा इन्हें काम करता सिखाने के छिये ययेष्ट संश्यायें द्वोनीं 
चाहिये | रा 
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साधारण को शिक्षित करके उन्हें सुधार कार्य के लिये तैयार 
करने की बड़ी आवश्यकता बतायी जाती है । परन्तु हम इन 
विविध कार्यों का महत्व जानते हुए भी इनसे कहीं 
आवश्यकता इस बात की समझते हैँ कि सुधारक अपने अपने 
जीवन को आदर्श बनावें | जिस काम को, वे चाहते हु कक 
समाज करने रूग जाय, उसे सबसे पहिलि वे स्वयं करके दिखा 
जिन कुरीतियों का उन्हें मूलेच्छेद करना अर्भाष्ट है, उन्हें वे 
अपने जीवन के पास फटक॑ने न दें, चांहे ऐसा करने से उन 
पर समाज की ओर से कितने ही निन्दात्मक वाक्यों या. कायो 
का अद्वार ही क्यों न हो | उदाहरणाथ यदि एक नागरिक यह 
समझने रंग गया है कि विवाह-शादी या मतक-कर्म आदि में 
फजूटखर्यी न होनी चाहिये, तो वह अपने किंसी भी ऐसे 
काम में व्यथ धन बर्बाद न करे । जब वह जानता है 
बारू-विवादद, वृद्ध-विवाह या बेमूविवाह समाज का, महान, 
अतिष्ट कर रहे हैं तो यही काफी नहीं है कि. वह इन कामों 
की न करे ( सम्भव है उसके लिये ऐसा करने का अवसर द्वी 
उपस्थित न हो), वरन्‌ उसे चाहिये कि औरों के यहां होने 
वाले भी ऐसे कार्यों में कमी सम्मिलति न हो.। , ... .. 

हेखन और भाषण से यह काम अवश्य ही, कठिन 
पर इंसकां समाज पर प्रभाव भी अधिक पड़ता, है.। इसलिए 
संमोज-सुधार भेमी नागरिकों को चाहिये कि अपने अनुकरंणीय 
व्यवहार से दूसरों के लिए भी अच्छा आंदंर्श उपस्थित 
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ये मयौदा या लोकाचार आदि के नाम पर समाज के किसी 
ऐसे सिद्धान्त को मान्य न करें जो निस्सार या हानिकर हो। 
प्रचलित रीति रस्मों के सम्बन्ध में, उन्हें चाहिये कि वे उनको 
विवेक और बुद्धि की कसाटी पर कस कर अपना कर्तव्य निश्चित 
करें, और व्यर्थ दूसरों की हां में हां मिलाकर समाज के 
अनिष्ट में सहायक न हों । 

जिस प्रकार सुधारकी को अनिष्टकारी कार्यों के प्रति मानों 
असहयोग का भान रखने की आवश्यकता है, वैसे ही उन्हें 
अच्छे काया को भोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। समय- 
समय पर जो आदमी बहुमत का विरोध सहते हुए भी सत्काय 
करने का साहस करें, उसका साथ देना प्रत्येक सुधारामिलाषी 
का कर्तव्य है। साथ ही सार्बजनिक उत्सवों भें ऐसे कार्यों का 
उछ्लेख करके सर्व साधारण की उनके प्रति सहानुभूति बढ़ानी 
चाहिये | ऐसे प्रय्ञों से अच्छे व्यवहार और रीति रस्मों के 
पक्ष में क्रशः लोकमत ( 72009॥6 ०४०७ ) जागृत करना 
चाहिये । सामाजिक कतेव्य पालन न करने वालों की स्पष्ट, 
->पर असभ्य नहीं, निन्दा होनी चाहिये। फिर उन्हें अपने 
कतंव्यों की अवंहेलना करने का साहस न होगा | जब लोक- 
मत संगठित नहीं होता, दस आदमी निन्‍्दा करते हैं तो पांच- 
सात हां में हां मिलाने को भी तैयार हैं, तब कोई सुधार होना 
अत्यन्त कठिन हो जाता है। सामाजीक कुरीतियों का अवलुम्बन 
करने वाले, (एवं धार्मिक दृष्टि से निन्‍्ध कार्य करने वाल, 
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और राजनैतिक अत्याचार करने वाछे ) नित्संदेह दोषी हैं, पर 
इन बातों को चुपचात सहते रहना, इनका असंदिग्ध विरोध न 
करना भी ते बड़ा पाप है। इस तत्व को समझ लेना, और इसे 
निरन्तर स्मरण रखना बहुत आवश्यक है। 

अब तक हम ने नागरिकों के उन कर्तव्यों का विचार किया 
जो उन्हें अपने समकालीन व्यक्तियों तथा समाज के प्राति पालन 
करने चाहि4। क्या उनका अपने पूर्वजों के प्रति भी कुछ 
कर्तश्य है! ह 

पूबज, के प्रति कृतज्ञता--किसी भी देश के निवासी 
एक समय में किस सौमा तक उन्नत हैं, यह बहुत कुछ इस 
बत पर निभर है कि उनके पूर्वजों ने अअने समय में कितना 
कार्य किय्रा, ओर वर्तमान नि4सित्रों ने उससे कहां तकू छाम 
उठाया । जिन देशों के आदमी अब अपन कारनामों हैँ संसार 
को चाकित कर रहे हैं, उनमे से अधिकांश डेड़ दो हजार वर्ष 
पाहिले नितान्त असभ्य थे | उनके निवासियों ने क्रमशः परिश्रम 
करके स्वयं लाभ उठाया और अपने अनुमव के फल से अपने 
उत्तराधिक्रारियों को कृताथ किया । इस अकार पीढ़ी दर पीढ़ी 
प्रयल होते रहने से ही मौतिक या वैज्ञानिक उन्नति होती है। 
यही बात मानसिक जगत में चरितार्थ होती है। एक पीढ़ी 
अपने विचार साहित्य के रुप में छोड़ देती है; आने वाली 
पीढ़ियां उन्हें मनन करती हैं और विकास की आगे की मंजिल 
तय करने के' लिए तैयार होती हे । इस प्रकार प्रत्येक देश के 
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नागरिक साधारणतः सभी पूर्वकालीन पुरुषों के ओर विशेषतया 
अपने पूवरजों के बहुत ऋणी होते हैं । उन्हें उनके प्रति 
भक्ति तथा कृतज्ञता का भाव बनाये रखना चाहिये |% 
जगदूगुरु भारत को श्रद्धान्नलि---उपर्युक्त विवेचन से 
यह स्पष्ट है कि किसी देश की सभ्यता और संस्कृति जितनी 
अधिक दीघकालीन होगी, उतना ही वह अधिक श्रद्धा और 
भाक्ति का अधिकारी है । योरप, अमररका के आधुनिक उन्नत 
सकूुय प्रायः रोम ओर यूत्ान के प्रति कृृतज्ञता सूचित किया 
करते हैं | वे भूल जाते ढेँ कि अरब, मिश्र, बेबिलेनिया, फारिस, 
न्रीन और भारत इनसे. कहीं अधिक वयोवृद्ध हैं, और इनमें भी 
भारतकर्ष सब से प्राचीन है। काल की निदेयी लहरों ने इस 
भूमि की बहुत सी सम्पत्ति बह्य डाली है, तथापि यह गम्भीरता 
पूर्वक विचारने का.विषय है कि संसार के भिन्न-भिनत्त देश इस 
बूढ़े भारत के कितने ऋणी हैं; हां, स्वय॑ रोम और यूनान ने 
यहां के साहित्य, कछा-कीशल आदि से कितना छाम उठाया 
है।। इस संमय सभ्य संसार की दृष्टि दूर तक नहीं जाती, 
इतिहास पक्षपात और दुर्भावों से भरा पड़ा है। परन्तु पुरातत्व- 
बताओं के अन्वेषण औरः आविष्कार से एक दिन सत्य' की जीत 
दोगी |: तंब निंस्संदेह सेब देशों के. निवासी पितामह भारत को 
ज्ञाछि! अप कुरता अपनो: कर्तव्य समझेंगें.। 
“ए-क्षयालियों, को पहांये जाने वाले, इतिहास ऐसे! द को प्रदाये जाने वाले, इतिहास ऐसे द्वाने चाहिये कि 
उुन से: इस ८विशवुसमें सुमित शिक्षा मिंलें; और भावा ना[गारक अपने 
पूजुजों का युवे् अखिमान, करते कयें:। 





डर 


छठा पारिच्छेद 


धामिक कतंव्य 


वा 





“धर्म शासत्र कानून है, जिसे जाति के पर्माध्यक्ष बनाते 
ओर समय अथवा आवश्यकता के अनुसार जिसमें प्ररिकर्तन 
करते रहते हैं ।'** “हमारा दक्ष्य जाति की रक्षा और उन्नति 
होना चाहिये, ओर जो नियम हमारे इस काम आयेगा, वही 
हमारे लिए घर्म कहलायेगा ।”! द 

“भाई परमानन्द 

विविध धमें--आजकल प्रायः धर्म का अथ मत या 

मुजहूब लिया जाता है, इसके अन्तर्गत वे बाते मानी जाती. हैं, 

जो, मनुष्य. को. परमात्मा के साथ सम्बन्धित ,कस्ती-हैं. और 

४4४ उसुके मरने के पश्चात्‌ पलक में हितकर होती हैं। 

शुप्त बिचार को. लेकर संसार में नाना प्रकार के मत मतांतर 
मूषलित ६ । 

भिन्न-भिन्न देशों में तरहत्तरद के.घ्मे हैं, यही नहीं; 
पुकू शक राज्य में कई-कई धर्मों के अनुयायी, एकत्र रहते -हैं.। 


3४ 


प्रायः मेक, पर अपने-अपने.दंग से. मोक्ष और अनन्त छुल 
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शान्ति की प्राप्ति का मागे बताता है। ईसाई धम का आदेश 
है कि ईसा मसीह परमात्मा का प्यारा पुत्र है, उस पर ईमान 
(अर्थात्‌ विश्वास ) लाना चाहिये। इसूछठाम धम का कथन 
है कि मोहम्मद साहब जाडिरी पैगम्बर (अवतार) हुए हैं, 
डनकी मार्फत बहिश्त (स्वग) के सुख भोग मिल सकते हैं। 
नौद्ध धर्मोनुयायी बतलाते हैं कि जीवों पर दया करते हुए 
“बुद्धो मे शरणम्‌” का जाप करो । अनेक हिन्दू शिव, कृष्ण, 
राम या शक्ति आदि को अपना-अपना दृष्ट मानते हैं । 
विवाद-ग्रस्त विषय--इन विविध धर्मों में पारस्परिक 
मत भेद के अनेक प्रश्न हैं, जीव कहां से आया, मरने के 
बाद कहां जायगा, सष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह कब 
तक रहेगी, स्वरग की श्रात्ति कैसे हो सकती है, स्वर्ग और नरक 
कहां और कैसे हैं, ईश्वर साकार है या निराकार, उसकी पूजा 
किस तरह करनी चाहिये, उसके दशन किस तरह हो सकते 
है, इत्यादि । इन प्रइनों पर प्रत्येक धरम के अनुयायी अपना- 
अपना प्रथक्‌ प्रथकु-मत रखे तो कोई हर्ज नहीं है। परन्तु 
दिक्कत तो यह है कि प्रत्येक धम के अनुयायी अपने आपको 
सच्चा और ज्ञानी, एवं दूसरों को झूठा. और मूख समझते हैं, 
अपने धर्म के कर्म-कांड को धार्मिक कृत्य, और दूसरों के 
धार्मिक छृत्यों को पाखंड मानते हैं। यही नहीं, बहुधा एक 
धर्म के अनुयायी तर्क से, शारीरिक बल के प्रयोग से, अथवा 
आर्थिक प्रंडोमन आदि द्वारा दूसरे धरम वार की अपने धर्म में 


( २६३ ) 


छाने की बेढब कोशेश करते हैं । अनेक आदामयों ने अपने 
स्वार्थ, अहंकार, ऐश्वर्य ओर उन्माद आदि को धर्म का रूप 
दे रखा है। ये समाज में विविध अनर्थ करते हैं और भोडे- 
भाछे आदमियों को अपने चंगुल में फँसये रहते हैं। इस 
प्रकार बहुधा अवनत राज्यों में एक-एक धम वालों का समूह 
दूसरे धर्म वालों के समूइ का विरोधी या प्रतिद्वन्द्दी होता है, 
ओर सब साधारण की बहुत-सी शक्ति और समय व्यर्थ के 
वाद-विवाद और कलह आदि में नष्ट होता है। इस प्रकार, 
दुःख का विषय है के जो धर्म देश और समाज के व्यक्तियों 
में एकता ओर प्रेम को बढ़ाने वाठा होना चाहिये, वह एक 
विध्यंसक शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है । 

सहनशीलता को आवश्यकता- हमें सोचना चाहिये कि 
धर्म-वभिन्नता स्वाभाविक है | यह थोड़ी बहुत प्रत्येक देश में 
रही है, इस समय विद्यमान है, और इसके भाविष्य में बने 
रहने का अनुमान है। भिन्न-भिन्न मनुष्यों की प्रक्वति, 
विचार, भाव, बुद्धि आदे प्रथक्‌ प्रथक्‌ होती है, तो यह कैंसे 
सम्भव है कि सब्रके धर्म सम्बन्धी विचार ही पूर्णतया समान हों । 
फिर धर्म विभिन्नता स्वयम्‌ काई अनिष्टकारी बात नहीं, इससे विचार 
वैचित्य का अनुभव होता है। हां धर्म-विभिन्नता की दशा मैं, 
नागरिकों में सहन-शीलता की अत्यन्त आवश्यकता है। जब कोई 
धार्मक कार्य हमारी इच्छा के विरुद्ध होते दिखाई पड़ें तो हमें अपने - 
आप से बाहर होकर अनेक भल्े-बुरे कार्य करने पर उतारून हो 
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जाना चाहिये । हमारी असाहिष्णुता, अनुदारतां, मजहबी दिवाना: 
पन ओर अनुचित व्यवहार, दूसरों की दृष्टि में हमारे धर्म कौ 
महत्ता कभी न बढ़ाबेंगे। शारीरिक (पाशविक) बल सें प्रा 
विजय, विजय नहीं होती, वह पराजय है । दया, परोपकार, 
दूसरों की मां बहिनों.की इज्जत तथा संकरट-अस्तों की सहायता 
करके ही हम दूसरों को यह बता सकते हैं कि हमारां धार्मके 
आदर्श कितना महान्‌ है, इसी से हम उनके छृदयों पर विजय 
पा सकते हैं । धार्मिक असहिष्णुता से कदाषि नहीं ।४ 
सम्प्रदाय और राष्ट-धमे- नागरिकता और राष्ट्रीयता 
में साम्पदायिकता का अड़ंगा छग जाने से देश की विविध 
प्रकार की उन्नति के द्वार बन्द हो जाते हैं और बड़ी विकंट 
समस्या उपाध्थित हो जाती है। प्रत्येक धर्म और' सम्मदाय 
वालों को निष्पक्ष और शान्ति से यह विचार' करना चोहियें 
कि वह इस विषय में कहां तक दोषी है तथा इसमें किंस' 
प्रकारं॑ यथेष्ट सुधार किंयां जा सकता है। प्रत्येक सम्पदाय' 
वाढों की विविध संस्थाओं को चाहिये कि अपनेअपने क्षेत्र में 
न्यायोचित उपायों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कंला-कोशल आदि-कौ' 
यूंद्धिं करे और नागरिकों को सुयोग्य बनेंनें में द॑त्तं चिंत्त हों । 
हम॑ स्मरण रखें कि राष्ट-धंम ( देश हित ). संब सांम्पंदीयिक 
ध॑गों सें ऊंचा हैं। 


फे अनेक घुमों छा स्रोत तथा संगम-स्थरू दी है । अत्‌ 
रा की विशेष आवश्यकता है |. « 








लि मनाकिलअनक अब 3 अल लभाााा अाााााााा॥॥ल्‍७७७ाछछणक | 






8 


€ म६५) 


र्ञ्पि हमें अपने: राष्ट्र के उचित स्वार्यों की संदेव रा 
बरनी चाहिये अन्य देझों के मनुष्यों सेः भी हमें प्रेस ओह 
सहाबुभूति का व्यवहार करते रहना आहिसे । घूम हमे पिखाता 
है कि सब, मनुष्य ही. नहीं, पश्चु पक्षी: जाड़ि ज़ीब मन णक 
परबह्न परमात्मा की सृष्टि हैं, इस प्रकार हमाझी दम: औछ 
जैक का केत्र और भी. विस्तृत होना, चाहिये। इसका, विभिष् 
विचार अन्यत्र “विश्व वंधुत्व/ शापक्त परिच्छेद पं क्रिस 
जया । 

धार्मेक सुधार--नागरिकों के धार्मिक ज्नेन्यें छा 
विषय समाप्त करने से पूर्व एक बात का यहां उल्लेख कर देना 
आवश्यक हे। यश हमें दूसरों के द्वारा अपने धर्म की 
आलोचना या टीका टिप्पणी सुनना अप्रिय अतीत होता हो, 
परन्तु यदि हम गम्भीरता से सोचें तो हमें अपने-अपने धर्म 
में कुछ बाते ऐसी अवश्य मिल सकती हैं, जो बुद्धि संगत 
नहीं, केवल अन्ध विश्वास या झूठी श्रद्धा पर अवलाबित हैं । 
यही नहीं, कुछ बातें प्रत्यक्ष हानिकर है, जनता के विचार 
स्वातनथ्य और मानसिक 'पिकास या सामाजिक व्यवहार में 
बाधक हैं | ऐसी बातों की समय-समय पर खोज और जांच 
की जानी चाहिये। अवश्य ही यह कारय हर किसी के करने 
का नहीं, सुयोग्य, बुद्धिमान, विचारदान और निसस्‍्वार्थी एदं 
गम्भीर सजनों की सुसंगाठझित सामितियों द्वारा किये जाने का 
है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक धरम के सम्बन्ध में ऐसी सामीतियों 
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की योजना हो तो मिन्न-भिन्न धर्मा के अनुयायियों द्वारा होने 
बाला बहुत कुछ “अधर्म” सहज ही रोका जा सकता है, 
और प्रत्येक धर्म अधिक उपयोगी और महत्व-पूर्ण बनाया 
जा सकता है। यदि हम अपने धर्म में कुछ सुधार की बातों 
का प्रस्ताव करें, तो इसमें किसी को इस धर्म की अपमान होने 
की बात नहीं सोचनी चाहिये। अच्छी से अच्छी वस्तु भी, 
कालान्तर में, संस्कार के अभाव में कुरूप या हानिकर हो 
जाती है। आशा है, नागरिक अपने धार्मिक ऋृत्यों में इस 
बात का यथेष्ट विचार रखेंगे । 


सातवां परिच्छेद 
अरसयाआ+ नरम 
ग्राम थोर नगर के प्रति कर्त्ठय 


४“ राशनी करना, गरीबों के लिये मकानों की व्यवस्था 
करना, स्वास्थ्य, नगरों को सुन्दर बनाना, सार्वजनिक उद्यान, 
अजायबघर, थियेटर पुस्तकालय, बच्चों के दिल बहलाव की 
जयह जहां वे स्वतन्त्रता-एवंक दोड सकें ओर हंस सकें, ये 
तथा अन्य इस ग्रकार के विषय ऐसे हें जो हम में से अधिक 
अधिक बुद्धिमानों के विचारार्थ काफ़ी हैं ! 


-बौ० एस० शास््री 

प्राकक्थन-तनिक विचार करने से यह बात स्पष्ट हो 
जायगी कि हमारा सांसारिक जीवन इस प्रकार सम्बद्ध है कि 
यदि कोई चाहे कि केवल अपना ही कल्याण करके तो उसे 
बड़ी सीमा तक सफलता नहीं मिल सकती । उदाहरणारथ जब 
हमारे निकटवर्ती स्थान में प्लेग आदि कोई बीमारी फेले तो 
उसका हमारे यहां आना सहज है । इसलिये यदि हम चाहते 
हैं | स्वस्थ रहें तो यह भी आवश्यक है कि अपने नगर और 
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ग्राम-निवासियों में स्क्ास्थ्य की ओर ध्यान दें और उनमें स्वास्थ्य 
रक्षा के नियर्मों की प्रचार करें । 


इसी प्रकार यादे हमारे चारों ओर अशिक्षित मूर्ख या 
दुराचारी अथवा नशेबाज लोगों का निवास है तो उसका हमारे 
मन पर भौ बुरा प्रभाव पड़े विना ने रहेगा। इसलिये हमें सदेव 
उनको भी उन्नत करने का प्रयत्ञ करते रहना चाहिये। उनके 
उत्थान में हमारी भी बेहतरी है। उनके नरककुण्ड या अज्ञान- 
सागर में पड़े रहने की दशा में हम स्वर्गीय-सुख का उपभोग 
कदापि नहीं कर सकते । बस, अपने ग्राम या नगर की उन्नति 
और छुघार में हाथ बदाना भत्येक नागारिक का कर्तव्य है। 
आम सुँधार-सभी राज्यों में थोड़ी-बहुत संख्या आम की 
होती है, ओर कुछ राज्य तो भारतवर्ष की तरह देहाती के 
ही देश कहे जा सकते हैं। इससे ग्राम-सुधार का प्रश्न का 
महत्व स्पष्ट है। आधुनिक सभ्यता में आम की बुरी दशा है। 
प्रॉय: देखने में ओरेंहा है कि आंगों में जा जादमी कुछ शिक्षित 
व फ वो हुए, उनका वहाँ मंन'ही।महीं रेगंता । वे'शैहरो 
में ऑफर रहते और अपनी रूचि और “शौक के सांपनी'कीो 
देन करते हैं । इससे आमों में 'धन और भैंस्टिप्क दोगें की 
दरंश दिकेर पतिई ने होजीये, पेरेन्‌ कै कष्ट उठकर ' ते 
मै जाकर रहे पे उपर हटाने का प्रथेल करें । 
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आम-सुप्तार के विविध विधयों में, स्थानीश्र पंसिस्थ्िति के 
अनुसार कुछ ।मिन्नता- हो सकती है और मायः होती है। 
तथापि ;निर्षनता, अंबिया, अस्वच्छता, सुंकदमेबाजी और 
बीमारियों की समस्या फिसी ने किसी रूप में सर्वत्र पायी जाती 
है। इन्हें हलक करने के 'हिए. सामुहिक रूप से अयल् फ्रैये जाने 
चाहिये, सेवा समितियों, सहकारी समितियों, पंचायतों, कुषि- 
सुघार और:शिक्षा प्रयार सामितियों आदि की स्थापना की बढ़ी 
आवश्यकता है । 

नमर-सुधार--ज्ञाजकल बसरों की संख्या और सीमा 
बढ़ती जा रही है। पर इसके साथ ही नगर-सुधार की 
समस्या' थी बढ़ा जाथेरूरूप धारण कर रही है। नयरों का बाहरी 
स्वरूप मने मोहक अर्तीत़ होने पर भी उसके अन्दर बड़ा घुन-सा 
रुगा मालूम होता है। आयः नगर/निवांसियों में संयस्ी और 
सालिक जाबन तथा उदारता के भावों की भयंकर कर्मी .होती 
भा. रही है, शैकीनी और आडम्बर का सेग बहुत बढ़ गया 
और बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों की साधारण आज है, 
उन्हें मान. पूर्वक रहना कठिन-हो .क़ता है। जिन ,नवयुवकों 
में यथेष्ट 'आत्मबलू न. हो, उन्हें नगरों का वातावरण सहज 
ही पथ अष्ट.कर देता. है । अतः यहां ऐसी संस्थाओं की बड़ी 
आवश्यकता है, जो अन्यान्य बातों में छोगों को सादगी के 
जीबन की; ओर झुकावे;-बेकारी, मनोरंजन, . ओद्योगिक शिक्षा, 
मादक पदार्थों का सेबनः के परनों को हल करें। 
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आदर ग्राम और नगर--केोई मी व्यक्ति केवल अपने 
लिये नहीं है; बह कुछ अंश में, दूसरों के लिये भी अवश्य है। 
अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संगठित शक्ति से आमे और 
नगरो के सुधार में म्रयल्नशीर होना चाहिये । 
जिस गरम या नगर से जिस व्यक्ति का विशेष सम्बन्ध 
है, उसकी उसे तो अपने ढंग का आदर्श आम या नगर बनाने 
में सहायक होना ही चाहिये । प्रत्यक ग्राम या नगर में एक- 
एक आम सभा, नगर सभा या सेवा सामीति आदि का संगठन 
होना चाहिये जो अपने समान उद्देश्य रखेने वाली अन्य 
संस्थाओं-पंचायतों, जिला-बोर्डा, तथा म्युनिसिपिलारियों से 
स्यवहारिक सहानुभूति रखे । + जो काम उनके द्वारा करा 
सकें, उन्हें उनंस कराते हुए शेष आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये उसे स्वयं उद्योग करना चाहिये। इस प्रकार के निरन्तर 
प्रयलल से ही हमोरे आम ओर नगर क्रमशः उन्नत होंगे; और 
अधिक उन्नत आम या नगर दूसरों के लिये आदर्श का काम 
देंगे। " 
अपने नगर का अभिमान; यूनानियों की प्रतिजह्ञा-- 
हमें अपने आम और नगर का अभिमान होना चाहिये, अपने 
कार्य और व्यवहार सें दूसरों के लिये आदर्श उपस्थित करना 





. + इन संस्थाओं के ऋतेव्य तथा चंमठन आदि फे विषय का विवे- 
बन दभारी “भारतीय साधन में किया गया है। 
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और नागारिक जीवन को उन्नति करना चाहिये । यूनानियों की 
निम्न लिखित नागरिक प्रतिज्ञा प्रत्येक पाठक के लिए विचार- 
णीय है । 

४ यह हमारा नगर है, हम अपने कायरता या वेईमानी 
के किसी काम से इसका अपमान न करेंगे, न हम अपने 
दुखी साथियों का कार्य क्षेत्र में साथ छोड़ेगे । हम इस नगर 
की पवित्र वस्तुओं तथा आदशों की रक्षा के लिये लड़ेंगे चाहे 
हम अकेले हों, या बहुतों के साथ हों। हम नगर के नियमों 
का आदर तथा पालन करेंगे, ओर उनकी अवहेलना करने- 
वाले बन्धुओं से भी ऐसा ही भाव भरने का यथाशक्ति यत्र 
करेंगे, हम नागरिक कतैब्यों की सार्वजनिक भावना को उत्ते- 
जित करेंगे, इस प्रकार इन सब उपायों से हम इस नगर को, 
जैसा यह हमें सोपा गया है, उसकी अपेक्षा आने वाली पीढ़ी 
के छिये कम नहीं, अविक महान, उन्नत और सुन्दर बनायेंगे।” 


आठवां पारिच्छेद 


--++ऋषआ 2-० ८ 
राज्य के प्रति कत्व्य 


१-५. अत 22:7 “अल 


४फुरिग्रर अच्छा है, और मनुष्या.को. अपनी क्री और पुत्र, 

में जो आनन्द मिलवा है, वह भी अच्छा है, परन्तु राज्य इनते. 
मृद्/न्‌ है, कारण कि वह इनका. रक्षक है, उत्तके किया. पर नष्ट 
हो जायगा । सज़नन  एहप को उत्त सहिता का सम्मास,प्रिय्र है 
जिसने उसको जन्म दिया, बया उस स्री का संम्भान; जिम्नके 
बच्चे उम्तके' घुटनों में उख्तते हैं! परन्तु इसलिये, सज्य 
का सम्म्ात्न, शससे अधिक प्रित्रद्ोत्म' घाहिशे, अ्योकियह 
बच्चों ओर स्री को तरक्षित रखता है । राज्य ही ते पह सब 
बातें आप्त होती हैं जिनते तुम्हारा जीवन समभिशारली बनता 
है, और जो तुम्हें चोन्दर्य ओर सुरक्षा अदान करती हैं ।"” 


' “दि यंग सिटीजन 





अपने ग्राम या नगर के प्रति क्‍या कर्तव्य है। अब राज्य के 
सम्बन्ध में विचार करते हैं । हे 
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राज्य ओर नागरिकों का सहयोग-नागरिकां का कर्तव्य 
है कि अपने राज्य के प्रति प्रगाढ़ भाक्ते और आदर-भाव रखें, 
और उसके सम्मान की रक्षा के लिये कटिबद्ध रहें । स्वदेश 
के या विदेश के किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने राज्य को अप- 
मानित नहीं होने देना चाहिये। वास्तव में राज्य और नागरिकों 
का एक ही लक्ष्य और एक ही स्वार्थ है, « दोनों को मिलकर 
राष्ट-हित-साधन में छगना चाहिये। दोनों का सहयोग दोनों 
के लिए ही कल्याणकारी होगा; नागरिक राज्य के बेभव को 
बढ़ायेगें ओर राज्य नागरिकों की विविध शक्तियों के विकास 
में सहायक होगा । 

स्वदेश-रक्षा-अन्यान्य बातों में मातृभूमि की रक्षा का 
उत्तदायित्व कुछ वेतनभोगी सनिकों पर नहीं समझा जाना 
चाहिये । आवश्यकता होने पर, प्रत्येक नागरिक को उस पवित्र 
कार्य में भाग छेने के लिये तत्पर रहना चाहियें। जिस देश 
के निवासी अपने यहां की अशांति दमन करने के लिये भी 
दूसरों के मोहताज हो, जिस राज्य के नागारके शत्रुओं से 
अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उसकी दक्षा चिन्तनीय है। 
उसका भविष्य अन्धकारमय है | 


पममगाननंककऑरि' 'शामााकाायककचामाका न्‍>नरमोार० सा ५४८ पका “मम पा पक परनन पान उ॒ नकक मा ++ ०“ पम जलन सकने कनमकमम कसा +र न नया व७४8७५-३०७३७वक कफ नमन परत. >ममाआ एज कफना»+अ काने, 


५ निस्संदेंह यह बात स्वाधीन राज्यों के सम्बन्ध में हो ठीक चरितः!य 
होती है | पराधीन देशों में ऐसा नहीं हाता, वहां प्रायः शासकों और 
शायितों का स्वार्थ प्रथक अथक्‌ दोता है, राजभीक्त ओर देशर्भाक्ति परत्पर 
विरोधी बाते होती हई | उस देशा में राज्य ओर नागरिकों में सहयोग दोना 
अस्वाभाविक 
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परन्तु नागरिक स्वदेश की श३ओं के आक्रमण से बचाने 
का प्रयलन तभी ठीक तरह कर सकते हैं, जब उन्हें सैनिक सेवा 
के यथेष्ट पद प्राप्त हों । काई उत्तरदायी पद समुचित शिक्षा के 
विना दिया जाना उचित नहीं है। इसलिये उच्चतम सैंनिक- 
शिक्षा प्राप्त करने का अवसर तथा अधिकार प्रत्येक नागरिक 

को होना चाहिये। इसमें किसी प्रकार की कानुती या आर्थिक 
बाधा नहीं होनी चाहिये । 

अस्तु, अब हम यह विचार करते हैं कवि नागरिकों को 
सैनिक-सेवा के लिये बाध्य किया जाना कहां तक उचित है । 

सैनिक सेवा-इस विषय में दो मत हैं:--- 

(१) राज्य, नागरिकों के हितार्थ बहुत से उपयोगी कार्य 
करता है, तो बदले में नागारिकां को भी आवश्यकता होने 
पर अपने प्राण देकर भी-उसकी रक्षा के लिये तेयार रहना 
चाहिये। अतः सनिक-सेवा अनिवायें होना चाहिये । 

(२ ! किसी मनुष्य की जान लेता अपराध है, और 
सेनिक-प्षेवा में यह काय करना ही पड़ता है। इसलिये यह 
बात नागरिकों की इच्छा पर छोड़ देनी चाहिये । अनिवाये 
सैनिक-सेवा के बजाय सेना के लिये स्वयं सेवक भरती करना 
अधिक न्याय संगत है । 

 _. आजकल बहुधा राज्यों में राज्य विस्तार, “सम्यता' के 
: अच्कर तथा प्रभाव क्षेत्र बनाने आदे के निमित्त अपनी-अपनी 
“सेना के दुरुपयोग करने की म्रद्गति हो रही है । ऐसी दया में 
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नागरिकों की सेना में बलात्‌ भरती किया जाना सर्वथा अनु- 
चित है। इसकौ"कदापि समथन नहीं किया जा सकता | हां, 
जो राज्य केव॑रू धर्म युद्ध करता है, आत्मरक्षा के लिये, या 
निस्वार्थ भाव से दूसरों की रक्षा के लिये अपनी सेना रणपक्षेत्र 
में ले जाता है, उसकी सेना में भरती होना नागरिक का» 
कर्तव्य है। परन्तु इस दशा में भी, हमें राज्य की कानूनी 
जबरदस्ती पसन्द नहीं, यह नागरिकों की इच्छा पर निर्भर 
रहना चाहिये । 

अच्छा, इस बात का निश्चय कौन करे कि एक युद्ध-घर्म 
युद्ध है या पाप-युद्ध ? राज्य तथा व्यक्ति दोनों इसका विचार 
कर सकते हैं । यदि किसी व्यक्ति को पूर्णतः यह विश्वास हो 
जाय कि युद्ध अनुचित और अन्याय-युक्त है, तो उसका 
करतैव्य दे झ्रि राज्य के पक्ष मे लड़ने से इनकार करदे। 
परन्तु बह आवश्यक है कि जहां कहीं ओर जब कभी युद्ध के 
न्यायोवित या अन्याययुक्त होने के सम्बन्ध में विचार होता 
हो, उसमें वे सब नागारिक भाग लें जिन्हें युद्ध के अन्याययुक्त 
होने की आशंका हो; इससे उन्हें दूसरे पक्ष का मत भी 
भांति जानने और उस पर यथेष्ट विचार करने का अवसर 
मिलेगा । 

स्वदेशोन्नति--स्वदेशोन्नति करना नागरिकों का,, स्वा- 
भाविक कर्तव्य है । स्वदेशोन्नति कई प्रकार से हो सकती है। 
अथवा यों भी कह सकते हैं कि इसके कई अंग हैं, यथा 
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सावेजनिक शिक्षा-प्रवार, स्वास्थ्य रक्षा, आजीविका की सुध्य- 
वसस्‍था, उपयोगी आविष्कार, साहेत्य-बृद्धि, सम|ज-सुधार, 
राजनैतिक विकास आदि | यह आशा नहीं की जा सकती कि 
कोई व्यक्ति इन विविध कार्यो सम्बन्धी समी आन्दोलनों में 
भाग ले। अतः प्रत्यक्ष नागारकि को चाहिये कह जिस विशेष 
कार्य में उसकी रुचि ओर योग्यता हो, उसमें भरसक योग दे 
तथा शेष सब से सहानुभूति रखे । विशिषतया पराधीन देशों में 
प्रत्येक नागरिक को देश में होने वारे उन सब न्यायोचित 
आन्दोलनों से सहानुभूति रखना आवश्यक है जो देश को 
परतंत्रता के पाश से छुटाने में सहायक हों । 


देश भक्ति--स्वदेशोन्नति करने के लिये नागरिकों में 
देश भक्ति की उच्च भावना होनी चाहिये। जिस भूमि में हमारे 
पूर्व॑ज पैदा हुए, और जीवन व्यतीत करके अपनी भस्म छोड़ 
गये, जिसमें हमने जन्म धारण किया, जहां के अन्न पानी 
तथा अन्य पदार्थों से हमारी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति 
हो रही है, जो हमारी भावी सन्‍्तान की जन्म-भूमि एवं कर्म- 
भूमि होगी उसके प्रति आदर सम्मान ओर भाक्ती भाव न 
ख़ना म्रनुष्यल से गिर जाना है । 
जो नागरिक अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पाछन 
करते हैं और इस कार्य में विविध कठिनाइयों और वाधाओं से 
; भूमरम्लीद़ नहीं होते, काम, क्रोध, छोम, मोह से विचालित नहीं 
झुते, यहां.तक कि आवश्यकता होने पर देशी-हित के हिये 
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अपने प्राणी को भी न्‍्योछातर करने से नहीं हिचकते, बड़ी 
सच्च देश-भमक हैं । देश-भर्कों के 'छिये मरने का प्रसंग तो 
कभी-कर्भी ही आता है और, बहुत से आदमी क्षागेक जोश 
में आकर भी मृत्यु का आह्ान कर छेते हैं। परन्तु हमारी 
सम्मति में इससे कहीं अधिक कठिन कार्य जीवित रहते हुए, 
. चहुं ओर की घोर विपत्तियों का निरन्तर सामना करते हुए 
देश-भक्ति का परिचय देना है। इसका प्रसंग प्रति दिन 
आ सकता है, और इसकी प्रत्येक देश को, और विशेषतया 
पराधीन देशों को सदैव आवश्यकता होती है। 

राज्य के नियमों का पालन--पहिले कहा जा चुका 
है कि राज्य की स्थापना नागारिकों के सामुद्दिक हित के लिये 
की जाती है। इसलिये यह आवश्यक है कि नागरिक राज्य 
के नियमों का पालन करें ओर उसके निधीरित टेक्सों को 
द्वेते रहें | निस्संदेह, राज्य में नागरिकों के मत के विरुद्ध न 
तो कोई नियम बनना चाहिये, और न किसी प्रहार का टेक्‍्स 
ही लगाना चाहिये । हां, नागरिकों में पारस्परिक मत-भेद होने 
की दशा में, अजातंत्र के आधुनिक सिद्धान्तों के अनुसार बहु- 
मत से काम चलाना होता है। ऐसी दशा में जिन नागारिकों 
के मत के विरुद्ध निर्णय होता है, उन्हें भी नियम का पालन 
करना चाहिये | » वे यह कहकर उसकी उपेक्षा नहीं कर 
सकते कि वे उससे सहमत. नहीं थे । नियम बनने से पूर्व उन्हें 


»४ जहां तके वह धर्म तथा नाति या उनको आत्मा के विरुद्ध न हो। 
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पू्णाधिकार था | वे इसके विरुद्ध यथा शक्ति आन्दोलन 
करते । पर जब उनके नागारिक बन्धुओं ने एक बात-बहुमत 
से-तय करदी है, तो उस मानना ही उनका कतैव्य है। हां, 
उस नियम के बन जाने पर भी, वे चाहें तो, उन्हें यह अधिकार 
है कि उस संशोधित या पारिवार्तित करने का उद्योग करें। 
परन्तु जब तक वे ऐसा करने में सफल न हों, उन्हें उसका 
पालन करना चाहिये, नियम भंग करके, दूसरों के लिये भी 
बेसा ही उदाहरण उपस्थित न करना चाहिये । 

राजनेतिक ज्ञान की आवश्यकता--अपने राज्य की 
विविध प्रकार की विशेष तया राजनैतिक सेवा या उन्नति करने 
के लिये यह आवश्यक है।कि नागरिकों को समुचित राजनैतिक 
ज्ञन ही, अतः उन्हें चाहिये कि अपने राज्य की शासन- 
पद्धाति आदि से भली भांति परिचित हों और समय-समय पर 
उसके नियमों के सम्बन्ध में यह सोचें कि वे कहां तक 
न्याये।चित तथा उपयोगी हैं, इनमें क्या सुधार या संशोधन 
आदि होना चाहिये, अन्य देशों में, किस स्थिति में ऐसे नियम 
बने थे । उनसे क्या लछाम या हानि हुई, और, हमारे देश में 
उनका क्या प्रभाव होगा, इत्यादि | ईने बातों पर सम्यग रूप 
से विचार करने के लिये राजनैतिक विषयों के अध्ययन और 
मनन करने की बड़ी आवश्यकता है। पराधीन देश निवा- 

' यों को तो इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। 


नवां परिच्छेद 





कतेव्यों का संघर्ष 





प्रत्येक कार्य के आरम्भ करने के पूर्व, चाहे वह कार्य देश 
के लाभ के लिये हो या अपने बंझ के कल्याणार्थ हो, यह 
निश्चय करलो कि यदि वह कार्य सब मनुष्यों द्वारा और सब के ४ 
लिये किया जाय तो उसका फल मानव समाज के ।हिये लाभ- 
दायक होगा था हानिकारक | यदि तुम्हारा विवेक कहता हे 
कि इससे हानि होगी तो ठहर जाओ, उसे मत करो । 


--जौसेफ मेजिनी 


प्राकथन--संसार में प्रत्येक व्यक्ति के, अपने प्रति, परि- 
वार के प्रति, समाज, देश या राज्य के प्रति तथा ईश्वर के 
प्रति भिन्न-भिन्न प्रकारं के विविध कर्तव्य होंते हैं; इनका विवे- 
चन हम पाहिले कर आये हैं। हमें चाहिये कि इनका भली- 
भांति पालन करें। परन्तु इस सम्बन्ध में एक बात का विचार 
करना है। हमें यह सोचना है कि यादि भिन्न-भिन्न प्रकार के 
कतंव्यों का परस्पर विरोध हो तो क्‍या करें, अथवा जब एक 
ही अकार के दो कर्तव्य हमारे सामने उपाध्यित हों तोकिस को 
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प्रधानता दें, अथवा कया भिन्न भिन्न स्थिति और रुचि के 
लोगों का कर्तव्य समान ही होता है, या उसमें देश काल का 
कुछ लिहाज रखा जाना चाहिये । 


अपने प्रति कर्तव्य और पारस्परिक कतंव्य--कल्पना 
करो कि एक घर का कोई व्यक्ति बीमार है, रात्रि भें उसके 
पास बैठे जागंते रहना आवश्यक है। हमारा अपने प्रति जो 
कर्तव्य है, उसके अनुसार हमें स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहने 
के लिये यथेष्ट विश्राम करना चाहिये | परन्तु परिवार के पति 
जो हमारा कर्तव्य है, उसका पान करने के लिये, हमें रोगी 
की सेवा करनी चाहिये और इसके बास्ते रात को जागना 
चाहिये। इस प्रकार दो कतेव्यों का संघ है, क्या करें ! 
यदि किसी अन्य पुरुष की सहायता लेकर कोई समझौते की 
सूरत निकल आबे, तो कुछ कहना नहीं है । पर जब ऐसा न 
हो. सके तब किस कर्तव्य को प्रधानता दी जाय ? निस्संदेह, 
हमे यथाशक्ति ऐसा अवसर न आने देना चाहिये कि हम 
अस्वस्थ होकर दूसरों से सेवा करायें। परन्तु यह भी. तो 
स्मरण रखना होगा कि हमारे स्वास्थ्य और अन्ततः हमारे 
जीवन का ही उद्देश्य क्या है। क्या हमारी जिन्दगी हमारे ही 
दिये है, क्या हमारा शर्रर और झक्तियाँ दूसरों के लिये 
नहीं है 
५ , ,पररिकारेक कर्तव्य और राष्ट्रप कतेव्य--अच्छा; 


देंश पर शत्रु आक्रमण कर रहा है। एक घर में एक आदमी, 
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ऐंक खी ओर दो बंच हैं। आदर्पा के मन में आतो हैं किं 
रणकेत्र में जाऊर राष्ट्रय कर्तव्य का पालन करे | परन्तु, जब 
कि उसकी अनुपस्थिति में उसके आंश्रितों का पालन-पीषण 
ठीक तरह न॑ होने की पूर् आंशेका है तो उस आंदमी के 
अपने राष्ट्रीय कर्तव्य पालन करने से क्या उसके पांरिवारिक 
कर्तव्य की अंवदेंलना ने होगी ! यंज्ोपे मंनुंष्य स्वमॉव और 
सामाजिक व्यवस्थाओं की निर्बेल्ताओं की देखते हुएं से 
साधारण से बड़ी आशा नहीं की जा संकर्ती, तथा वंयों 
राष्ट-हैत के सम्मुख पारिवारिक हित को त्याग देने को आदर्श 
रखना उचित नहीं है 

धार्मिक कतेव्य और पॉरिवोरिक कतैव्य--धार्मेक 
कर्तव्य के पारिवारिक कतेव्य से विरोध होने के अनेक ऊंदा- 
हरण इतिहास प्रसिद्ध हैँ । महात्मा बुद्ध, शैकराचांय और दया- 
मेन्द के अपने-अपने घर और परिवार को छोड़कर चंलें जाने 
से उनके माता-पिता आददे को बहुत कष्ट 'हुँआ, पेरेन्तुं.. यंदि 
थे महानुभाव अपने फॉरिवांरिक कर्तव्य में ही लगे रूते तो 
इनका वह धार्मिक उद्देश्य कहां पूंग होता जिसके /लिये आज 
. भी देश विदेश इनका इतना ऋंणी है ! इस दशा “में पारि- 
वकारिक कर्तव्य की जो अंवेहेरुना की गयी, बंयां वह उंचित 
नथीः 

जब कि इन महान व्यक्तियों के ह॒र्दयों में सत्य की 
बिंजासा और धर्म प्रचार का भाव वॉध्तव में प्रबठ था, और 
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यह सब अपने किसी व्याक्तेगत स्वार्थ के लिये नहीं था, 
(इसके लिये तो उन्हें बड़े-बड़े कष्ट उठाने पड़े) तो उनके 
निर्णय को अनुचित कहने का दुस्साहस कौन करेगा ! 

इससे हमारा यह आशय नहीं कि हम सर्वसाधारण के 
लिये पारिवारिक कर्तव्य की अवहेलना का आदेश करते हैं 
हां, विशेष दशा में, ब्रृहत्‌ जनता के वास्तविक हित, और 
अपनी अन्तरात्मा की आज्ञा के पालन की तुलना में हमें उसे 
अपेक्षाकृत गौण स्थान दे सकते हैं। 

राष्ट्रीय कतेव्य तथा व्यक्तिगत उदारता आदि का 
प्रइन-अब पाठक एक ऐतिहासिक घटना पर विचार करें| 
वीर प्रृथ्वीराज ने शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी को हरा दिया है, 
परन्तु गौरी सरदार कपट से क्षमा याचना करता है। भोढा- 
भाला प्थ्वीराज अपने शरणागत की रक्षा करता है। व्यक्ति- 
गत द्रष्टि से प्रथ्वीराज की दयाशीलता प्रशंसनीय है, परन्तु 
भारतवर्ष में तो इस गुण की अति हो गयी, इसने राष्ट को 
सदैव के लिये विदेशी चंगुरू में फँसा दिया,। भारतवासियों ने 
व्यक्तिगत गुणों की प्राप्ति में पराकाष्टा करदी, पर राष्ट्रीय दृष्टि 
से त्रिचार न किया । इसी का यह परिणाम है कि यहां के 
किकल ही आदमी व्यक्तिगत रूप से संसार भर में मान्य होने 
पर थ्री, उनके राष्ट्‌ की कहीं कुछ पूछ नहीं । 
2. कहा है, “अति सत्रेत्र व्जयेत” । दया आदि व्यक्तिगत 
सुई काल्‍बाहुस्य भी बहुत, बुरा-होता है । हमें परिस्थिति का 
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विचार करके ही उनका उपयोग करना चाहिये। राष्ट्रीय 
कर्तव्य की अवहेलना करने पर वर्षों ही नहीं पीढ़ियों तक 
उसका कुफल भुगतना होता है । स्वदेश पर आक्रमण करने 
वालो को दंड देते समय, हमें इस तत्व को विशेष रूप से 
ध्यान में रखना आवश्यक है । 


न्याय की बात--अच्छा; यादे हमारा राष्ट्र गरुत 
रास्ते पर जा रद हो और किसी अन्य देश से अनुाबित व्यब- 
हार या अत्यावार कर रहा हो तो उस दशा में हमारा क्‍या 
कर्तव्य है ? क्या हम अपनी जन्मभूमि का पक्ष लेकर उसके 
अनुचित कार्यों का भी समथन करें, या मौन धारण करे, या 
उसका भोर बिरोध करने का साहस करें ? क्या इस विषय में 
हमें औ० वर्नाई होौटन, सर विलयम डिग्बी और महामना 
ऐडूज जैसे अगरेजों का आदर्श सामने रखना उचित न होगा, 
जिन्होंने इंगरलेंड को भारत से अनुचित व्यवहार करते देख, 
अपने देश के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई और यथाशक्ति उसे 
सम्मार्ग पर छाने का यत्र कर रहे हैं ? ऐसा करने से ये महा- 
शय स्वयं अपने देश-बंधुओं की निन्‍्दा के भाजन बने, तथापि 
न्याय का पक्ष लेकर इन्होंने अपने देश की भी कम सेवा ने 
की, क्योंकि इनके इस व्यवहार के कारण अनेक - विचार- 
शीर्ों के हृदय में इंग्लैंड के लिये जितनी भी श्रद्धा है, वह 
उस दशा में कदापि न रहती, जब इंग्ेंड में ऐसी खरी बांते 
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और कट सत्र कहकर न्याय्-पक्ष का सम्रथा। करने बड़े 
सुपुत्र-झ् न छोते ! 
ही प्रकार के दो क़तंव्य--अब क्रत॑त््यों के संघर्त 
का एक और प्रकार का उदाहरण कँ। एक आदमी को दो 
मित्रों के, भिन्न-मिन्न स्थानों से, बीमार होने की सूचना एक 
ही साथ मिलती है। वह पहिले कहां जाय ? सम्भव है कि 
एक की बीमारी में इतने दिन रहने की आवश्यकता ही जाय 
फि फिर दूसरे की सेवा सुश्रंषा केरने का अवसर ही न रहे । 
ऐसे प्रसंगों के लिये कोई एक नियम सव-मान्य होना 
कठिन है.। भिन्न'भिन्न प्ररितश्थिति के अनुसार एथकू-बथक्‌ 
निणेय करना होगा । 'तथापि यह कहा जा सकता है ककि जहां 
किसी आदमी !की जास्तव में. विशेष आवश्यकता हो, वहां ही 
उसे जाना ज़ोंढिये । यदि एक मित्र धनी है या उसके - परिवार 
के व्यक्ति अथज्ा उसके पसिद्तित ग्ित्र बहुतस्सेहैं, तो वहां 
हरे जाये विनय भी क्राम चल जायगा | प्र, जिसके प्राप्त 
फ्ः फीर जन का ख्माव है, बढां ते| इसें जाता ही चाहिये। 
सम्प््न हैःपू्क्तिःसेगी के थरहां ज्ञाविः्सेडहमे भ्रविक ग्रश भर 
परगेज्ा मिछे। फज़तु: यूद भी शो शुक्त काका. 8, एके हमें . वृहां 
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आदर्श एक ही नहीं रहता । परन्तु इसके अतिरिक्त किसी एक 
समय में; एक देश की भी भिन्न-मिन्न अशिन्नों या प्रधक्‌-पथक्‌ 
अवस्था बाले मनुष्यों का कर्तव्य समान नहीं होता। एक 
कहावत है कि एक मनुष्य का अमृत दूसरे के लिए विष हो 
सकता है। इस सिद्धान्त की हक्ष्य में इखना आवश्यक है। 
इसी विचार से, भारतीय शाख्त्रकारों ने बड़ी बद्धिमत्ता- 

पूर्वक, गुण कर्म के अनुसार समाज के व्यक्तियों को ब्राह्मण, 
श्षत्री, बैदय ओर शूद्ध इन जार वर्णों में विमक़ करके प्रत्येक 
के लिए प्रथकू-प्थक कर्तव्य निर्धारित कर दियसे। उन्होंने बत- 
ठाया कि समाज के मृत्येक अंग का, प्रत्येक ब॒र्ण का, अपने 
अपूने, स्थान पर यृश्नेष्ट महत्व है; अपने अच्छे क्रमों से मत्येक 
उच्च हो.सकता है, तो बुरे कर्म व्रूछे की प्रतित मरने ज़ूने की 

॥ #्युबस्आ है । इसी प्रकार इन नियम-निर्माताओं ने . मनुष्यों 
को चार अवस्थाओं का विचार करके ब्क्नचर्य, ग्रहस्थ, वान* 
प््थ और मृनन्‍्य[ूस इस चार आश्रमों की व्यवस्था की और 

त्यक आश्रम के अलग-अलग कतंव्य निधीरित करके सर्व 
साप्वारण वे) कतव्य पालन करने के विषय में पथ प्रदर्शित 
किया । इस त्यवस्था ने चिरकाकू तक भारतवर्ष का बढ़ा हित 
पाप्नन (किया; भ्त्र भी यह आदर्श विचारणाय है। इस पर 
व्िश्लेषत प्रकान्न आगे डाढम जायगरा । 





दसवां पारिच्छेद॑ 


० _ «0 पद के 8८ लटक 


विश्व-बन्धुल 
ूंचत२+ भय 


“व्यक्तिगत स्तन्‍्त्रता फो प्राप्त कर, या उसका अधिकारी 
हो मनृष्य अब विकास की सीढ़ियों पर और ऊंचा चढना चाहता हे। 
क्रमशः वह शृहस्थी की परिधि, समाज के परे, जाति के मेडल, 
राष्ट्र के व्यूड़ व साम्राज्य के महा व्यूह_ में आया । अब वहां 
से वह सार्वभोमिक बनना चाहता है। हृदय की संक्रीणता 
त्याय वह विधनायरिक बनना, पविश्वात्मा में लीन होना चाहता 
हे । उपर्युक्त कु सीढ़ियों को लांपफर इस उद्देश्य की सिदि 
करना भानव-समाज का परम धर्म व कर्तव्य हे |” 


““अभ्युदय 

समाज के क्षेत्र सम्बन्धी विकसित विचार-हम पहिले 
बता: चुके हैं कि मनुष्य अकेला रक्षा नहीं चाहता । वह औरों 
से मिल-जुल कर समाज का. निर्माण करके उसमे रहना चाहता 
है। उसकी स्वाभाविक प्रवात्ति इस ओर है । परन्तु समाज की 
परिषे सब मनुष्यों के लिये किसी एक काल भें अथवां एक 
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मनुष्य के लिये उसकी सारी उम्र भर समान ही नहीं रहती । 
प्रायः वह क्रमशः बदलती रहती है । पहिले बाल्यावस्था में 
कोई व्यक्ति अपने माता-पिता को ही जानता है। धीरे-धीरे 
वह अपने अन्य रिश्तेदारों या संगी-साथियों से परिबय 
प्राप करता है। ब्रह उनमें कुछ अपनेपच का अनुभव करने 
ढरुगता है 4 पीछे वह अपने गांव या नगरवाले से भांति-भांति 
का सम्बन्ध स्थापित करता है। उनके खुख में सुखी और उनके 
दुःख में दुखी होता है । कालान्तर में वह देश या राज्य को अपनी 
जन्मभूमि के रूप में देखता है। उसके सब निवासियों को 
बह स्वदेश-बन्धु कहता, उसकी आत्मा जो पहिले अपने 
आप को उसके शरीर मात्र से सम्बन्धित समझती थी, अब 
देश की आत्मा से सम्बन्धित होना चाहती है। वह मनुष्य 
अब देश के लिये नाना अकार के कष्ट उठाने और यहां तक 
कि प्राण देंने में आनन्द का अनुभव करता है । यह आत्मा 
का विस्तार यहीं तक'सीमेत होने के लिये बाध्य नहीं है। 
सेसार भर से सम्बन्ध-यदि मनुष्य के कुछ और अच्छे 
मंस्कार हों जाय॑, वातावरण आदि की अनुकूंछता मिले, तो 
बह संसार के न केवल मनुष्यों से वरन्‌ प्राणी मात्र को अपना 
और अपने आप को उनका समझने में अलोकिक घुख का 
अनुभव करता है । संसार में विशेषतया भारत में समय-समय 

. पर ऐसे महापुरुष हुए हैं. जिन्होंने अपने आचार व्यवहार से 
शसुधेव कुठुम्बकम्‌ ! का आदर्श उपस्थित किया है तथा इसका 
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नहीं हे जो मानव जाति की शाल आत्मा की दृष्टि से अनिष्ठ- 
कारी हो । 


क्या यह आदर बहुत ऊँवा है -कर्तव्य सम्बन्धी यह 
आदर्श विश्-व्यापी स्वार्थ की भावता बहुत से आदामयों को 
बेहद ऊँची प्रतीत होगी । वे इसे अव्यवद्ञारिक केंगे। तिस्संद्ेह 
वर्तमान परिस्थिति में बहुत कम आदागियों ने विशारू मानवता 
अथवा मनुष्य मात्र की एक विशाऊू आत्मा को कल्पना की है। 
संधार छोटे बड़े अनेक राज्यों में विभक्त है । प्रत्येक राज्य 
दूपरे को हाने पहुँचा कर भी अयना स्त्रार्थ विद्ध करते में 
कोई अनोवित्य नहीं समझता | यदि वे विशारू मानव्रता का 
विचार करलें ते ह्लैर ऐसा न हो । किर तो वे दुप्तरा की कष्ट 
देना, उन पर आक्रमण करना, अथवा आधर्थेक या राजनेतिक 
कारणों से उनका घन शोषण करना मानवता की और फू 
स्वरूप स्वयं अपनी हानि करना समझ । वह समय कब 
अबिगा ? जब नागारिक अपने कतंव्यों का क्षेत्र केवड अपने 
राज्य तक ही परिमित न रखकर, संसार तक विस्तृत समझेगे 
और वे अपने राज्य मात्र के नागरिक न होकर संसार के नाग- 
रिक बनेंगे ? अभी तो अनेक देशो को राज्य के हित का ध्यान 
रखना भी कुछ ऊँचा आदर्श माढम होता होगा । उनके ग्चिर 
संकुचित हैं, वे राज्य-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करते समय 
अपने नगर था अपनी जाति के हित को मुख्य समझ केते हैं 
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क्रमशः इस क्षुद्रता पर उदारता को विजय होगी। आदमी 
अपने-अपने राज्य के हितों का |नष्पक्ष रूप स विचार करेंगे। 
ओर आशा है धीरे-धीरे उनकी दृष्टि विशाल होगी और वे 
सेसार की नागरिकता, विश्वव्यापी स्त्रार्थ, छोक संग्रह और 
* बसुधेव कुटम्बकम्‌ ! के आदर्श को अपनावेंगे । 

क्या पश्चु-पक्षियों के प्रति भी हमारा कुछ कतैव्प है ! - 
अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या परिवार या कुटठुम्ब 
मानी जाने वाली बसुधा में पशु-पाक्षेयों की भी गणना की 
जाय £ बहुधा अनेक आदमी जो अपने आपको विश्व प्रेमी या 
विश्व नागरिक कहने या समझने का दावा करते हैं, वे पशु- 
पाक्षेयों को अपने विवारू-दक्षेत्र में आने योग्य नहीं समझते । 
बहुत से आदमी पशु-पाक्षियों का शिकार केवढ अपनी भोजन 
सम्बन्धी आवश्यकता से प्रेरित होकर ही नहीं करते, वरन्‌ 
शौक से करते हैं । ये उन्हें उनके परी या चर्म के लोभ वश 
मारते हैं । अनेक बार तो यह भी नहीं होता, वे जीव-हत्या 
इसलिये करते हैं कि उन्हें ऐसा करने में एक आनन्द-सा 
मिलता है | वे जख्मी होते हैं और तड़फड़ा कर प्राण छोड़ते 
हैं, इससे इनके दिल पर कोई चोट नहीं रूगती, वरन्‌ मनो- 
रंजन या दिरू बहराव का साधन प्राप्त होता है । कैसी क्षुद्र और 
दवदय-विदारक बात है | क्या इन बेचोरे पश्-पक्षियों के प्रति 
हमारा कुछ कर्तव्य नहीं हैं ! द 


|। द ॥ कुछ उदारता--ज्यों-ज्यों मनुष्यों का ज्ञान तथा प्रेम 
भावू बढ़ता .है, वे निस्सन्देह इनके .. प्रति कुछ , कर्तव्य भी 
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समझने रत जाते हैं। जंगली आदमी पशु-पक्षियों का केवल 
यही उपयोग समझते हैं कि उन्हें मारकर खा लिया केँ 
और उनके चर्म आदि को ओढ़ने-बिछाने के काम में छांवें । 
जब उन्हें माल्म होता है कि कुछ पशुओं से दूध मिल सकता 
हैतो वे उन्हें मारकर एक बार ही उनका मांस लेने की 
अपेक्षा उन्हें पाठ कर रखना लाभकारी समझते हैं | इसी प्रकार 
धीरे-धीरे जब वे खेती बाड़ी करने लग जांते हैं और वे जान 
जाते हैं कि कुछ पशु हमें कृषि कार्य में अपने श्रम से लाम 
पहुंचा सकते हैं या सवारी और बोझ ढोने आदि के काम 
आ सकते हैं, दो वे उन्हें भी मारना छोड़ देते हैं और पाल- 
कर रखने लगते हैं। इस प्रकार गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, 
ऊंट, बकरी, भेड़, कुत्ता आदि मनुष्यों के शिकार होने से 
बचने छूग गये । खरगोश जादि कुछ पशु और तोता, मैना, 
कबूतर आदि कुछ पक्षी अपनी सुन्दर आकृति या मधुर स्वर 
के कारण मनुष्य की दया के पात्र बन जाते हैं। ऐसे कुछ 
जीवों की हिंसा अथवा उनके प्राति निरदेयता रोकने के लिये 
भिन्न राज्यों में कुछ नियम भी बनाये जाते हैं। मांस के लिये 
मारे जाने वाले पशुओं के विषय में भी जहां तहां, मनुष्यों के 
स्वस्थ्यादे की दृष्टि से कुछ व्यवस्था की जाती है।.._ 
विचार की आवश्यकता--परन्तु इसमे मुख्य कारण 
मनुष्यों का स्वार्थ है। जिन पशु-पक्षियों से मनुष्य अपना 
कोई और अधिक हित होता नहीं देखता, उन्हें मांस के लिये 
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मारने में संकोच नहीं फिया जाता | उनके शिकार या वध 
के लिये प्रायः राज्य की ओर से कुछ मनायी नहीं होती । 
वरन्‌, अनेक स्थानों में दूध देने वाले और कृषि आदि करने 
बाले उपयोगी पशुओं के मारने में नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता 
(१) होती है। आवश्यकता है जिन स्थानों में खाने की 
पर्यौध्त सामग्री मिरू सकती है, कम से कम वहां तो छोग 
शाकाहारी या निरामिष भोजी बने । निस्सन्देह मनुष्यों के 
संस्कार जल्दी नहीं बदलते; जिन लोगों को मांस खाने की 
आदत पड़ गयी है, उनकी यह आदत, चांहे यह उनके लिये 
हानिकर ही क्‍यों न हो, सहसा नहीं छूट सकती । परन्तु गम्भीर 
बिचार और दृढ़ प्रयक्ष करने से, यह कुछ असम्मव भी नहीं है । 


विईंव बन्धुत्व--अस्तु, हम उस उज्जवल भाविष्य की 
आशा करते हैं जब नागरिकी की दया का क्षेत्र मनुष्य जाति 
तंके ही परिमित न रहेगा, वरन्‌ प्रांणी मात्र पशु-पक्षी आदे 
भी प्रेम के पात्र बनेंगे । निर्वक छोटे-छोटे जीव मनुष्य को 
कातर हष्टि से अपने भक्षक के रूप में ने देखकर उस्ते अपना 
रक्षक मानेंगे | मनुष्य यह समझ जायेगे के हमें पशुओं पर 
जो शासंन प्रांत है, बह, इंसलियें नहीं कि हम उन्हें दुंख दे 
या मार डा़ें, वरन॑ इसलिये कि हम उनकी सेवाओं का उचित 
पयोग करें। जिंस प्रंकार मनुष्य एंक दूसरे के सहयोग से 
कै उठाते है, उसी मंकार पशुओं के सहयोग से छाभ उठाया 
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जाय । कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जिनसे हम सहयोग नहीं 
कर सकते, परन्तु उनका वध अभीष्ट नहीं है, इसी प्रकार जिन 
पशुओं का हम कुछ और उपयोग न कर सकें, उनके भी 
जीवित रहने में हमे बाधक न बनना चाहिये । 


मनुष्य हो, या पशु-पक्षी, सब की माता एक है। प्रथ्वी 
माता से हमारा भरण-पोषण हुआ है। विविध धर्म हमें यहीं 
शिक्षा देते हैं कि यह सब झाष्टि परमात्मा की बनायी हुई है। 
वह सब प्राणियों का परम पिता है, उसे ब्रह्मा कहें या अछाह, 
खुदा या “गाड” -(७०१) आबदे नामों से सम्बोधन करें। 
इस प्रकार मनुष्य एवं अन्य प्रागी सब परस्पर में भाई बन्धु 
ठहरे ।१८ परमात्मा से सब का पितृ-भाव और प्रथ्वी से मातृ- 
भाव है, तो मनुष्यों को अन्य प्राणियों से उदारता, प्रेम और 
दया का व्यवहार करके अपना आदशे न केवर मनुष्य मात्र 
से, वंरन्‌ प्राणी मात्र से आतृ-माव (87०00 ॥००७ ० 
80०८४ ) रखना चाहिये । जब ये बातें होंगी, तभी मनुष्य 
इस सृष्टि का सबे श्रेष्ठ प्राणी ( ००७४६ 0०68 पा'७ ०0 ६॥86 
प्र।ए०१७७ ) होगा '। प्रिय पाठकी क्या वह समय आयेगा ! 
कंब आयेगा! ह ॥ 


ँ 
हि आपकी, आल भला भा ाााााााााआआआआओओं 


»९ विकासवाद के वैज्ञानिक सिंद्धान्त से भी यह निश्चय हुआ दे कि 
मनुष्य एवं अन्य प्राणियों में घनिष्ठ सम्बन्ध है; सव एक रदेखला में बंधे 
हैं, एक ही याज्र[ के पथिक हैं । 


'२+कममम्काकीए+भमनजा ५ .ककवाभाककानयकन 
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नागरिक शादशे 


है न्‍ब«»_गा- एज मियदीकटार जलन 


4६ सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ /) 

नागरिक भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं । किसी नागरिक का 
अपने लिये काई काम निश्चित करना, उसकी रुचि, योग्यता, 
शक्ति या पारीश्थिति पर निर्भर होता है | परन्तु वह चाहे जो 
काम करे, उसे मन से करे, अधिक से अधिक उत्तम राति से 
करे और उसमे ऊंचा आदर्श रखकर करे। उदाहरणार्थ हम 
यहां मिन्न भिन्न अकार के कुछ कार्य करने वालों के आदशो 
का विचार करते हैं। 


किसानों का आदर्श--इनका आदर मनुष्यों (तथा 
उनके काम आने वाले जौवों) के लिए प्राण धारण करने और 
मली-मांति जीवन निर्वाह करने योग्य पदार्थ उत्पन्न करना या 
बनाना है। इन्हें सदैव यह जानते रहने का प्रयल करना 
चाहिये कि उन्नत देशों में कृषि की पद्धतियां में क्या-क्या उन्नति 
हुईं और हो रही है और उससे कहां तक छाम उठाया जा 
सकता है ? उन्हें अपने रहन-सहन आदि की - उन बातों में 
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भी समुचित सुधार करते रहना चाहिये जो उत्पादन कार्य में 
बाधक हो । 

मजद्रों का आदशे--आजकल मजदूर मजदूरी ( वेतन ) 
के रूप में कीमत लेकर अपनी काम करने की शक्ति निधीरित 
समय के लिये पूंजीपतियों के हाथ बेच देंते हैं और इस प्रकार 
उतने समय के लिये वे खर्रीद ओर बिक्री की चीज बन जाते 
हैं। इस व्यवस्था का कुछ विशेष दक्लाओं में हो समर्थन किया 
जा सकता है। मजदूरों को यथासम्भव स्वतंत्र कारीगर बनने 
का यज्ञ करना चाहिये। जब उन्हें दूसरों की अधानिता में 
काम करना ही पड़े तो उन्हें पूंजीपतियों की ओर से होने 
वाला कोई ऐसा व्यवहार सहन न करना चाहिये जिससे उनके 
आत्म सम्मान को धक्का लगे, या उनके स्वास्थ्य आदि में बाधा 
पहुँचे । हां, उन्हें अपना कार्य यथाशक्ति परिश्रम से, और 
ईमानदारी से करना चाहिये। 

व्यापारियों और दुकानदारों का आदशे--हनका 
आदशै यह होना चाहिये कि से साधारण को भिन्न-भिन्न 
आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति में सावेधा हो । वे अपने परिश्रम 
के फल स्वरूप साधारण मुनाफा छें, यह उचित ही है, परन्तु 
खरीददारों की अत्यन्त आवश्यकता या विवशता का विचार 
करके अथवा दुर्मिक्ष की सम्भावना देंखकर उनका अपरिमित 
मन माना, अधाधुन्द मुनाफा लेना अपने सहयोगी नागरिकों के 
साथ अन्याय करना है। 


( २९६ ) 


बहुत से व्यापारी तो अकेले या मिलकर केवल अपने 
स्वार्थ को लक्ष में रखकर किसी पदार्थ को एकदम इतनी 
मात्रा में खरीद कर जमा कर लेते हैँ कि बाजार भें उसका 
अभाव होने रूगता है तब वे उसमे से थोड़ा-थोड़ा निकाल 
कर खूब मंहगा बेचते हैं। यह अनुचित है। इसी प्रकार 
विदेशी सामान, मादक द्रव्य या विछासिता की वस्तुओं का 
प्रचा( भी निन्‍्ध है । 

अनेक दुकानदार अपनी चीजों के दाम निधौरित करके 
नहीं रखते, खरीदारों की उनसे ठहराना पड़ता है। चतुर 
आदमी को एक चीज जिस दाम में मिलती है, भोडे-भाले 
आंदमियों को उसके ही बहुत अधिक दाम देंने पड़ते हैं | 
यह वास्तव में दुकानदारी नहीं है, धोखा-धड़ी है। विवेक- 
शीलछ नागरिक को ऐसा काम भूलकर भी न करना चाहिये । 

नीतिज्न योद्धा ओर व्यवस्थापक का आदर्श-इन छोगं 
को चाहिये कि अपने सामने संदेव स्वाधीनता का आदर्श रखे। 
बराबर यह सोचते रहें कि उनके किसी काम से, या उनके 
ज्लैत्न में जज साधारण की किसी गति से देश में कोई बात 
उसकी पराधीनता की ओर लेजाने वाली न हो । जहां इसकी 
आशंका हो, तुरन्त उसका समुचित उपाय करें । अपने ही 
देश की नहीं, अन्य देशों की स्वाधीनता. की भी यथाशक्ति 
रक्षा. करना उनका काम है। मानव: जाति तथा मनुष्य- स्वभाव 
, की रचना इस प्रकार की है कि जो कोई, चाहे. अपने . किसी: 


( २९७ ) 


स्वार्थ से ही क्यो नहो, दूपरों को कष्ट देता है और उन्हें 
पराधीन बनाने या बने रहने में सहायक होता है वह बिना 
जाने स्वयं अपने भविष्य को बिगाड़ता है, अज्ञात ओर पररोक्ष 
रूप से अपन लिये कष्टों और पराधीनता को आमंत्रित करता है। 


लेखक, शिक्षक ओर चिक्रित्सक आदि का आदर्श--- 
लेखक, अध्यापकों, सम्पादकी तथा डाक्टरों और वैद्यों 
का आदश नागारिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना होना चाहिये, 
सवा तथ्य शरीर का हो, अथवा मने या आत्मा का। इससे, इस 
प्रकार के कार्य करने वार के उत्तरदायित्व की महत्ता स्पष्ट 
है। इनकी थोड़ी-सी भूछठ, लापरवाही, स्वार्थ या अनुदारता 
से बहुत हानि होने की सम्भावना रहती है। अतः इन्हें हर 
समय अपना कतेव्य पाछन करने के [छिए, जो कभी-कभी बहुत 
कठो( भी प्रतीत हो सकता है, कटिबद्ध तथा सावधान रहना 
चाहिये । इन्हें अपनी योग्यता या शक्ति से यथासम्भव दूसरों 
का कल्याण करने की भावना रखनी चाहिये, अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थ-साधन की नहीं । 


आविष्कारकों और वैज्ञानिकों आदि का आदर्श-- 
इनका आदर्श होना चाहिये, ज्ञान | ये जनता के हितार्थ नंये- 
नये तलों की, नयी-नयी सच्चाइयों की खोज करें । परमात्मा 
की सृष्टि में ज्ञान का अनन्त भंडार भरा पड़ा है, इतनी वेज्ञा- 
निक उन्नति -हो जाने पर भी किसी को यह कहने का साहस 


( २९८ ) 


नहीं हो! सकता कि अब कुछ और आविष्कार करने की आव- 
इयकता नहीं रही । न कोई यह ही अभिमान कर सकता है 
कि इस विषय को मेंने पराकाष्टा तक पहुँचा दिया है, आने 
बाली पीढ़ियों में कोई इससे आगे नहीं जा सकेगा | थैय, 
हंढ़ता और विनम्रता पूर्वक ही प्रत्येक सत्यान्वेषी को अपना 
कार्य करते रहना चाहिये | 

निस्संदह वे छोग इनके साथ बड़ा अन्याय करते हैं, जो 
इनके आविष्कारों की सहायता से दूसरों पर अपनी धाक 
जमाने और उनका धन शोषण अथवा प्राण-हरण आदि का 
काम लेते हैं । 

कवि, चित्रकार आदि का आदशे--कवियों, चित्र- 
कारों, गवियों, मूर्ति-निंमीण करने वालो, और खेल-तमांशे 
दिखाने वार्ली का आदरश भनोरंजन और सौन्दर्य है। परन्तु 
इसका अनथ नहीं किया जाना चाहिये । बेहूदा श्रेगार रस 
की गजलें, ख्री-पुरुषा की छुज़ा जनक क्रीड़ा के दृश्य, नंगी 
मूर्तियां, सौन्दर्य प्रगट नहीं करतीं, बरन्‌ अपने अपने बनाने 
वाले के कुत्सित हृदय या बिगड़े हुए दिरू की घोषणा करती 
हैं। ये इस खाष्टि के सब श्रेष्ठ कहे जांन वाले' प्राणियों-मनुष्यों 
के लिये कलूुंक हैं | इन्हें शीघ्र धो डालना या बहा डालना 
चाहिये। वास्तविक सौन्दर्य स्वास्थ्य और स्वाधीनता में है। एक 
तन्दुरुस्त हद्मा कद्टा बालक कितना सुन्दर माद्म' होता है, 
>स्वृच्छापूवक कलकल करती हुई पहाड़ी नदी की प्लारा कितनी. 


(२९९ ) 


मनमोहक है, देखते ही बनती है। दुष्टों का दमन करने के 
लिये भुजाओं को फड़का देने वाली और मुद्दों में भी संजी- 
वनी शक्ति भर देने वाली कविता के लिये हम क्या कुछ 
अपैण न कर देंगे ? अस्तु, कवियों, चित्रकारों आदि को 
चाहिये कि सर्व-साधारण के लिये मनारंजन की सामग्री जुयते 
हुए, वास्तविक सौन्दर्य की बद्धि का निरन्तर ध्यान रखें। 


धर्मोपदेशकों का आदश--प्रत्यके धरम के आचार्य. 
और उपंदेशक आदि का आदशे जनता में समानता और 
आ्रातृ-माव का प्रचार होना चाहिये। दुख का विषय है के 
भिन्न-भिन्न धर्माधिकारी इस विषय के सिद्धान्त को मानते हुए 
भी अपने अनुयाइयों भे इसका समुचित प्रचार नहीं करते | 
उन्हें चाहिये कि सर्व-साधारण को स्पष्ट रूप से खूब समझाते 
हुए यह शीक्षा दें कि सब मनुष्य एक परम पिता की सन्‍्तान 
हैं, सब बराबर हैं, क्छे गोरे का, हिन्दू ओर मुप्तलमान या 
ईसाई का, एशियाई, अफरीकन या योरपियन आदि का काई 
भेद-भाव अनुचित है, अन्याय है, अधर्म है। यदि वे इस 
प्रकार की शिक्षा या उपदेश दिया करें तो वे नागरिक जीवन को 
अधिक सुखद और शान्तिदायक बनाने में सहायक हो सकते 
हैं। अवश्य ही,. इसके लिये उन्हें निर्लेमी, निस्वाथ ओर 
निभय होना चाहिये। क्‍या उनसे ऐसा होने की आशा न 
की जाय ! 


(५ ३२०० ) 


उपसहार--इसी प्रकार अन्य नागारेकों के आदशों का 
विचार किया जा सकता है। निदान प्रत्येक का आदर्श अपनी 
परिस्थिति के अनुसार आत्म-विकास के साथ, दूसरों की सुख 
समृद्धि, स्वास्थ्य, ज्ञान-दान, स्वाधीनता, मनोरंजन, आतृ-भाव 
और समानता-प्रचार आदि में कोई एक या अधिक होना 
चाहिये । ये सब सदूगुण सत्य, शिव (कल्याण ) या सौन्दर्य 
के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं; इन तीनों में से एक की भी न्यूनता 
होने से यह साष्टि अधूरी रह जाती है |» हमें चाहिये कि इन 
* आदर्शो द्वारा इस सृष्टि की पूर्णता में सहायक हों। संसार- 
यात्रा में सहयोग की बड़ी आवश्यकता है | प्रत्येक नागरिक, 
अपने साथ दूसरों की भी उन्नति का छक्ष्य कर सब के 
लिये हो, तथा सब नागरिक समष्टि रूप से नागरिकों की 
व्यक्तिगत उन्नति का पथ प्रशस्त करने वाले हों। इस प्रकार 
प्रय्ेक सब के लिये, ओर सब प्रत्येक के 'लिये हों और नागरिक 
शास्त्र का वास्तावक उद्देश्य पूरा हो। 


:35७७७४७:४७७४४७४७७४७७७७४७्रक्र४७८न ८७७ 2७८७्थ८ आय 2७७०००४ ७४2७८ का 05 ५०२० २०६८०८२ “कंस 





सम कमान ३०-३३ ०+ पा पकयह पा पभपशुड उछ सफर पर >-नकरउमक 9 प++++४++> पड +नकानाबक.+- कननएजकन-कमपक सपा फप नम.» + 3 एपभमनपाक >> न ेनकन-लफकन कर 4+स्‍ ५ अप फउ+धन+-५+>क न. 


* परमात्म। का साथिदानन्द ( सत+वित्‌+आनन्द ) भी कहते है। 


परिशिष्ट 


पहिला परिच्छेद 





कतेव्याकत्व्य विचार 


उ्दाननलकयादजपमार पी हिनिकताकरकथर++न्‍्य व 


८“ (कं कर्म किम कर्मेतति कवयोप्यत्र मोक्षिता। ! 
(भावार्थ--बढ़े-बढे विद्वानों को भी इस विषय में अम 
हो जाता है कि कौनसा कार्य करने योरय है ओर कोनसा नहीं 
करने योग्य है / | 
-“भगवद्गीता 
हम दिन रात कुछ न कुछ, भला या बुरा, जानकर या अनजानि 
काय करते ही रहते हैँ | बिलुकुछ निष्कृय रहना हमारे लिये 
असम्भव है परन्तु कौनसा कार्य हमारे करने का है और कौन- 
सा नहीं करने का है, अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य की पहि- 
चान किस तरह की जाय, यह जानना सहज नहीं है। भिन्न- 
भिन्न विचारकों ने अपेन-अपने मत इस विषय में प्रकट किये 
हैं। हम यहां उनके सिद्धांतों का कुछ परिचय देकर, यह 
बतढायेंगे कि कौनसा सिद्धांत कहां तक मान्य है, और किस 
में क्या न्यूनता हे । पाहिले हमें विविध कार्यों के मूछ कारणों 
के सम्बन्ध भें कुछ विचार कर लेना चाहिये । 


(३०४ ) 


हमारे कार्यों के कारण-हमारे जितने कार्य स्थूछ जगत्‌ 
में दिखायी देंते हैं, वे पहिले सूक्ष्म रूप से हमारे मन में हो 
चुकते हैं | हम इस .बात का आयः विचार नहीं करते अथवा 
जान छेने पर भी भूल जांते हैं | परन्तु तनिक विचार करने पर 
स्पष्ट हो जायगा कि हमारा प्रत्येक काये हमारी विविध मान- 
सिक क्रियाओं का परिणाम होता है। उदाहरणवत्‌ मुझे भूख 
छगी है, तो मुझे भोजन की आवश्यकता प्रत्तीत होगी। मेरे 
मन में उसे ग्राप्त करने की इच्छा ( ए।॥ ) होगी। यदि भूल 
कम है तो सम्भव है भोजन प्राप्ति की इच्छा जहां की तहां रुक 
जाय । परन्तु यदि भूख छूगी है तो यह इच्छा बढ़कर 
कामना (॥)687०) भें परिणत हो जायगी। यदि भोजन को 
प्राप्त करना मेरी शाक्ति से बाहर है या मुझे यह विचार होता 
है कि भोजन लेने का मुझे अधिकार नहीं है तो इन बाधाओं का 
विचार करके में उस कामना को निर्यत्रत करूँगा, उस दमन 
कर ढूँगा, परन्तु यदि ऐसी बाधा नहीं है; अथवा प्रस्तुत कठिनाइयों 
का सामना करना, और उन्हें हर करना में सम्भव समझता 
हूँ तो भें उसकी प्राप्ति का निश्चय या संकल्प ( क्ञ॥) करूगा 
और फिर प्रयल्ल करके भोजन प्राप्त करूँगा। 


|. अत्यक कार्य करने का कोई हेतु निमित्त या उद्देश्य (०४४४७) 
होता है । इस उद्देश्य के ही भह्ा-बुरा होने से कोई इच्छा 
या संकल्प भली या बुरी होती है। इसलिये कोई काये कर्तव्य 
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है या अकर्तव्य इसका विचार करने के लिये यह आवश्यक है. 
उसके आन्तारेक कारणा पर विचार किया जाय। वास्तव में 
हमारी भावनाओं के कारण ही कोई कार भरा या बुरा होता 
है, पाप ओर पुण्य मन से होते हैं, न कि शरीर से । वही कार्य 
शुद्ध मन से किये जाने पर अच्छा कहा जाता है, और बुरे 
भाव से किये जाने पर बुरा हो सकता है। इस बात के अनेक 
उदाहरण प्राति दिन हमारे सामने आंते रहते हैं। अस्तु, अब 
हम यह विचार करते हैं कि कोई कार्य कर्तव्य है या अकर्तव्य 
इसका निणय किस प्रकार किया जाय | 

कतंज्याकतेव्य का निर्णायक--कुछ सज्जनों का मत 
है कि कर्तव्य सम्बन्धी शंका का निवारण धम-गन्धों से किया 
जाय, दूसर्श का मत है ॥के हमें अपने अन्तःकरण या 
संदसद्‌विवेक बुद्ध (000:०00०४००७ ) के अनुसार, चलना 
चाहिये । तीसरा मत यह है ऐसे नियम निश्चित होने चाहिये 
जो हमारे क्व्याकतेब्य का निणय कर सक॑ । हम इन 
तीनों मतों का क्रमशः विचार करते हैं । 

धम्म-ग्रन्थ--इसमें सन्देह नहीं कि अत्येक देश में, वहां 
के धर्म-अन्थों में छोगों के कर्तव्याकर्तव्य का विचार हुआ है। 
और सम्भव है, विशेष समय और परिस्थिति में, धर्म-अन्धों में 
प्रतिपादित विचार बहुत उचित और हितकर भी प्रमाणित हुए 
हों। परन्तु समाज परिवर्तनशील है। जो बात किसी खास, 
समय में उसके लिये उपयोगी हुई वहीं पीछे बहुतं अनिष्टकारी 
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हो सकती है। फिर जब किसी देश में भिन्न-भिन्न परस्पर 
विरोधी धर्मों के मानने वाले रहते हों तो यह स्वाभाविक ही है 
कि जब उन पर किसी एक धर्म के सिद्धान्तों का भार छादा 
जाता है, तो समाज में विकट संघ और असन्‍्तोष तथा 
अशान्ति हो जाती है। संसार के इतिहास में, धर्म के नाम 
पर किये गये अत्याचारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं । हम 
पहिले कह आये हैं कि नागरिकों को जहां तक वे दूध्तरों के 
कार्य में बाधक न हाँ--धम के विषय में स्वतंत्रता रहनी 
चाहिये, जिस धर्म को उनकी बुद्धि स्वीकार करे, उसे ग्रहण 
करने में किसी को उनके ढिये वाघक न होना चाहिये। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि धरम अन्थ चाहे वे अपने-अपने क्षेत्र में 
जितने उपयोगी हों, किसी मिश्रित समाज के कतेैव्याकर्त॑व्य के 
निर्णायक नहीं हो सकते । 

सदसद्विवेक बुद्धि--करमी कभी जब हम कोई बुरा 
काम करने छगते हैं तो हमारे भीतर से उसका निषेध करने 
बाली आवाज-सी आती हुई माढ्म होती है; हमारा अन्तःकरण 
या हमारी सदसदूविवेक बुद्धि हमें आदेश करती है कि यह 
कारय नहीं करना चांहिये | परन्तु यह बुद्धि न तो सब आद- 
मियों में समान होती दै और न किसी एक व्यक्ति में ही सब 
समय समान रहती है। ज्यों-ज्यों कोई आदमी कुसंगति भे 
रहने आदि के कारण किसी बुरे काम को करने की किया दोहराता 
हैं, त्यों-त्यों उसे उसके करने का अभ्यास होता जाता है, यहां 
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तक कि फिर उसे अपने भतिर से उसका विरोध होता हुआ 
मारूम ही नहीं होता। चोर, हिंसक और डंटेरों आदे की 
सदसदूविवेक बुद्धि प्रायः जाती रहती है। इससे स्पष्ट है कि 
सदसदूविवेक बुद्धि लोगों में मित्न-भिन्न परिमाण में होती है 
तथा बदलती रहती है; या कर्तव्याकतंव्य के निर्णय करने में 
पथ-प्रदशक नहीं मानी जा सकती । 

व्यक्तिगत सुखवाद--कुछ छोगों का कथन है कि हम 
सब सुब चाहते हैं, दु्व से बचते हैं। इसलिये जो काये 
सुव्॒ कर हो वही कर्तव्य है ओर जो दुखदायी हो, वह 
अकतव्य है। इस सुख वांद (प्र॒०००७४४ ) के कई भेद हैं । 
एक श्रेणी के आदमियें। का कथन है कि हमें केवल अपना 
सुख चाहिये, दूसरों के सुख से हमें कुछ प्रयोजन नहीं । इस 
मत को व्यक्तिगत सुखवाद या स्वार्थवाद कहा जा सकता है। 

भारतवर्ष में इस मत का मुख्य प्रचारक चावीक हुआ है। 
उसके अनुयायी उसी के नाम से, चावीकी प्रार्द्धि हैं। इन 
लोगों का सिद्धान्त है ।फि जब तक जीओ, सुख से जीओ, 
ऋण करके भी धी पीना चाहिये, मर जाने पर फिर लोटना 
कहां, अर्थात्‌ जो कुछ है, यहीं, इसी छोक में है, परढछोक 
आदि कुछ नहीं हैं । अपने इस पछिद्धान्त के मानने में ये इस 
तर्क से कुछ हतोत्साह नहीं होते कि संसार में सुख के साथ 
दुख मिला रहता है, विशुद्ध सुख की प्रात दुर्लम होती है। 
इन लोगों का कथन है कि “यह विचार मू्खों का है के विषय 
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से मिलने वाला सुत, दुख-भिश्रित होते के कारण त्याज्य है। 
आअुसी से ढके हुए होने के कारण उत्तम सफेद चावरू को कौन 
छोड़ देगा १” 


ये छोग स्वाथ साधन में दूसरों का अनहित करने से पर- 
द्वैज नहीं करना चाहते | इनका वित्रार है कि प्रत्येक मनुष्य 
स्वभाव से अपना भरा चाहता है ओर उसका भा उसके 
सुब में होता है। इसलिये किसी को दूसरों के हित की ओर 
ध्यान देंने की आवश्यकता नहीं | इस मत के अनुसार व्यवहार 
हो तो समाज से गठन की कोई सम्भावना ही नहीं रहती, और हम 
अन्यत्र बता चुके हैं कि मनुष्य के अपने हित के लिये समाज 
में रहना, समाज संगठन करना अत्यन्त आवश्यक और उप- 
योगी है। समाज संगठन के छेये अपने सुर और सवा 
की नियामित तथा परिमित करना होता हे। इस प्रकार निरे 
स्राभवाद या सुबवाद से उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। इस 
जिचार को लक्ष्य में रखकर कुछ सु वब्रादेयों का मत है कि 
स्वार्थ ।सैद्ध करने के साथ-साथ मनुष्य का यराभ भी पपिद्ध 
करते रहना चाहिये। इनके मत से कर्तव्य कर्म वह है जो 
स्वार्थ और पराथ दोनों सिद्ध करे । परन्तु बहुधा ऐसे अवसर 
उपस्थित होते हैं जब स्वोर्थ और परोथ का, अंधेरे और 
अकाश की भांति, विरोध होता है। दोनों में एक की ही रक्षों 
दो सकती हैं, दूसरे का त्यागं करना 'ही होगा । इस ' तरह 
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सुबवाद का यह रूप भी कर्तव्याकतैव्य निधोरित करने में 
संफल नहीं होता । । 

उपयोगितावाद---अब हम यह विचार करते हैँ हि 
उपयोगितावाद से कतैव्याकर्तव्य का कहां तक 'निगेय हो 
सकता है । उपयोगिताबाद का ऐपिद्धान्त बतराता है क्री हम 
अधिकांग़ छोगों के आपिकतम सुख का ध्यान रखना चाहिये, 
जिस कार्य के करने से यह बात चारितार्थ होती हो वही 
कर्तव्य है। यह कथन कुछ अंज्ञ में तो ठीक हो सकता है, 
परन्तु स्वाश में नहीं। “सुख” या “प्रसन्नता” शब्द सापेक्ष 
हैं, जिस कार्य से मुझे सुब होता है, सम्भव है, उससे दूसरों 
को महान कष्ट पहुंचे । अतः कस कार्य से अधिकांश छोगों 
को आधिकतम सुख प्राप्त होगा, यह जानना नवितान्त 
बक्ठितवहैं। री 

पुनः यह तो मान ही लिया जाता है कि ऐसे कार्य बहुत 
कम होते हैं, जिनसे सब आदमी सुखी हों । प्रायः प्रत्येक कार्य 
में कुछ लोगों के सुब की उपेक्षा करनी होगी । परन्तु एसा 
क्यों और किस आधार पर किया जाय । यदि किसी विषय में 
अधिकांश आदमी अन्यांत पंथ पर हों ओर अहुप संख्या वाढों 
की इच्छा न्‍्यायानुमोदित हो तो-और यह स्वेधा सम्भव है- 
ही अल्प संख्या वालों को सुख से वंचित करना कैसे उचित 
हो सकता है । बहुथरा अनेक देशों में अधिकांश आदमी 
आधेक्षित, अथ (देगसी, परिवर्तत या खुवार विरोधी होते हैं । 


हि 
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ऐसे आदमियों की इच्छा या उनके सुख को हरक्ष्य में रख- 
कर कर्तव्य निधोरित करने से किसी समाज में प्रगति या 
उन्नति किस तरह हो सकती है! इससे तो सुधारकों का मार्ग ही 
बन्द हो जाता है । 

उपयोगितावादी इस बात की ओर कम ध्यान देते हैं 
कि कोई कार्य क्रिस भाव या नीयत से किया गया। यदि 
कोई काय बुरे भाव से भी किया गया हो, परन्तु उसका 
परिणाम समाज के लिये र|मकारी रहा हो तो उनकी दृष्टि से 
वह अच्छा ही समझा जायगा, उसे कर्तव्य कार्यों की श्रेणी 
में गिना जायगा । यह सिद्धान्त अनुचित एवं अहितकर है। 
“हम पाहिले बता आये हैं कि वास्तव में किसी काय का भय 
या बुरा, पुण्य या पाष होना इस बात पर निर्भर है कि वह 
किस भाव से किया गया है। 

विकासात्मक सुखवाद---उपयोगितावाद का एक 
परिवर्तित स्वरूप विकासात्मक सुखवाद है। इस मत के अनु- 
सार समाज परिवर्तनरश्नाक है, वह बढ़ता रहता है, इसमें 
लोगों की रुचि और आवश्यकता बदलती रहती है। मनुष्यों 
के सुख-दुख सम्बन्धी विचार में भी परिवर्तन होता रहता है । 
इसलिये कोगों के कतेव्याकतेव्य के निश्चय करने के लिये 
उनके. सुख-दुख के साथ उनकी बदरूती हुई रुषे और 
आवश्यकताओं का भी समुचित ध्यान रखा जाना चाहिये | 
इस मत के प्रतिपादक चाहते हैं +क्रि समाज में, मनुष्यों की 
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मानसिक वृत्तियों में विरोध न होकर; सामंजस्थ रहे | परन्तु 
बहुत ही साधारण व्यक्तियों को छोड़कर, सब विचारवान 
मनुष्यें। के मन में समय-समय पर असामंजस्य होता ही है। 
उसी समय तो उनके कतंव्याकर्तव्य निर्णय की परीक्षा होती 
है। बहुधा हमें एक मनोबृत्ति एक ओर जाने का संकेत 
करती है, और दूसरी इसके विपरीत आदेश करती है। उदाहर- 
णार्थ देश पर आक्रमण होजाने की अवस्था में बहुत से 
आदमियों के मन में दुविधा हो जाती है कि घर में बैठे रह 
कर अपनी जान बचावें और पारिवारिक सुख का आनन्द हें, 
अथवा देश-रक्षा में भाग लेकर, अपनी जान जोखम में डाले । 
ऐसे समय यह सोचना होता है कवि हमारी कौनसी मंनोबृत्ति , 
उत्तम है, ओर कौनसी अधम है। तभी हम अपना कर्तव्य 
जानकर, उत्तका पान कर सकेंगे। विकासातक सुखवाद 
से इस विषय में कोई ऐिद्धान्त स्थिर नहीं होता। पुनः बह 
याहता है कि समाज अपनी तत्कालीन अवस्था में कुशलता 
पूर्वक रहे, परन्तु बह उसका अन्तिम लक्ष्य निधौरित नहीं 
करता । इसलिये यह मत्त कतव्याकतेव्य निधारण के लिये 
उपयुक्त नहीं है । । 

ऊपर सुखवादियों की मिन्न-मित्न अ्राणियों के मतों का 
परिचय देते हुए यह बतलाया गया है कि कर्तव्याकर्तव्य , 
के निर्णय के लिये वे उपयुक्त कस्रौटियों का कार्म नहीं दे 
सफते | अब. हम उन छोगों के मत के सम्बन्ध में विचार 
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करते हैं, जिनका सिद्धान्त, सुत्वादियों के विरुद्ध,. आत्म 
विजय है । अम 
आत्म विजय--इस मत के मानने वालों का कथन 
है कि मनुष्य को चाहिये कि इच्छा या वासना को मोरे, 
मन पर काबू रख और उत्त पर जय प्रा करे । सुख-दुख 
का विचार न कर बुद्धि के अनुकूछ चलना चाहिये, मनुष्य 
का परम लक्ष्य ज्ञान होना चाहिये, उस सांसारिक ऐड्वये और 
आनन्द का परित्याग कर देना चाहिये। भारतवर्ष में इस 
मत का खूब प्रचार है। अनेक साधु, सन्‍्यासी आदि यह 
मानते हैं कि हमें मोक्ष पाने के लिये आत्म-ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये, ओर शरीर और मन इसमें बाधक हैं, अतः इन्हें 
ब्रत, उपवास आदि के द्वारा नाना प्रकार के कष्ट देना ओर 
इन, पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। बहुत से आदमी तो 
इन्द्रिय-निम्रह के लक्ष्य को भूडकर, शरीर-क्षय करने में 
ही छगे रहना परम कर्तव्य समझते हूं । क्‍ 

यह ठीक है के वासना हमारे अनेक दुखों का मूल है 
और मनुष्य (जीवन में इन्द्रिय-निम्रह का बड़ा महत्व है 


व 






हल 


ढिये इन्द्रिय- निम्रहण एक.साधन मात्र, है । इसे रुक्ष्य मानू 
ढेना, और ईस विचार से संसार त्याग करता, मौन धारण 
करता, विरिक्त छोकर रहना आदि भारी भूछ है। इस मकार 


य्र प निम्रह अथवा आत्म पिजय हमारे कर्तव्य- 





(३१३) 


पालन में सहायक होता है, परन्तु यह हमारे कतंव्याकतेब्य का 
यंथ्ष्ट निणीयक नहीं हो सकता। 


बाद की आवश्यकता--उपयोगितावाद, विकासात्मक 
सुखवाद, तथा आत्म विजय में बुद्धि की आवश्यकता स्पष्ट है । 
कौन से कार्य से अधिकांश आदमियों को अधिकतम खुख 
मिलेगा, कौनसा कार्य छोगों की बदरती हुई रुचि और 
आवश्यकताओं के अनुसार है, इस विषय में बुद्धि ही हमारी 
मार्ग-दर्शक होती है। बुद्धि से हमें काम, क्रोध आदि दुष्पवू- 
तलियां या मनोविकार वियेत्रित करना चाहिये, और यथा 
सम्भव इनका सदुपयोग करना चाहिये। स्मरण रहे कि निय- 
मिल मात्रा में काम, क्रोध आदि सांसारिक व्यवहारों “के लिये 
आवश्यक है, हां, इनकी अति न होने पांवे, ये संदेव उचित 
मयांदा में रहें । 


आत्म-ज्ञान--भारतीय शाखकररों ने बतलाग्रा है कि 
ज्ञो व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं जानता वह स्वयं अपना 
शत्रु है । आत्म ज्ञान से ही हमारा परम द्वित साधन होता है। 
जो बांव आत्मा के ज्ञान से उसके पहिचाननें॥म सहायक 
होती हैं, वे ही दितकर हैं। जात्मा का यथेष्ट ज्ञान होने के 
हिये, उसका वास्तविक रूप जानने के लिये यह आवश्यक 
है कि उसका समुचित विकास हो, और दम उसके विस्तार 
का अनुभव करें। 
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आत्म-विस्तार--हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं 
है जो अपने आंप में तृत्त हो सकता हो, सब अपने विविध 
कार्यों स अपनी आत्मा का थोड़ा बहुत विस्तार कर रहे हैं, 
तथा विस्तार करने की भावना का परिचय दे रहे हैँ । माता 
, स्वय॑ भूखी रहकर अपने पुत्र को रोटी देने म॑ एक आनन्द 
का अनुभव करती है । ५रु। अपनी स्त्री की रक्षा के लिये कष्ट 
उठाने में हर्षित होता है। यह प्रवृत्ति थोड़े बहुत अंश में 
असभ्य मनुष्यों में ही नहीं, जंगली और हिंसक जानवरों तक 
होती है । ज्यों-ज्यों मनुष्य सम्यता ओर संस्कृति की ऊँची 
सीढ़ियों पर चढ़ता है, यह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। वह परि 
वार से आंगे बढ़कर ग्राम य। नगर वालों से प्रेम करता है 
उन्हें अपना भाई-बन्धु मानता है । पीछे वह देश के परिवे 
तक पहुंच जाता है, सब के दुख-सुख को अपना झुब-दुख 
मानने लगता है। 
मनुष्य समय-समय पर इस परिधि से भी असंतोष प्रकट 
करता है, वह इस सीमा को नापसन्द करता है, वह राष्ट्री- 
यता या राज्य के बन्धन से भी मुक्त होने का अभिदाषी पाया 
जाता है। उसकी आत्मा मनुष्य मात्र की, विशाल मानव 
' जनता की आत्मा से सम्बन्धित होना चाहती है । 
कतेव्य-सम्बन्धी आदशे--अब हम यह अच्छी तरह 
समझ सकते हैं [कि कतेव्या ० सह निर्णय करने में हमें क्या 
सिद्धान्त रखना चाहिये । जिन कार्यों में भेद भाव न रखकर, 
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समता का आदरश रखा जाता है, जिनमें हम अपनी आत्मा 

विशारूत। का अनुभव करते हैं, जिनमें स्वाथ पराभ का 
प्रश्न नहीं उठता, वे ही कर्तव्य हैं। इसके विपरीत जिन 
कार्यों से भद-भाव की उत्पात्ति होती है, अपने पराये का विचार 
होता है; अपना सुख-दुख मुख्य समझा जाता है, जिनमें आत्मा 
विस्तार की भावना न रखकर, उसे परिवार या नगर आदि 
के संकुचित क्षेत्र में पारोमित रखा जाता है, वे अकतब्य हैं । 
इसका यह तात्पय नहीं कि हमारा अपने पारवार या नगर 
आदि के प्रति कोई कतेव्य नहीं है, नहीं-नहीं जैसा कि अन्यत्र 
बंताया गया है, हमारा तो स्वयं अपने प्रति भी है, हां, हमें 
औरों के हित को न भूलना चाहिये । 


इस आदशे की विशेषता--इस आदरश में उन सब 
गुणों का समावेश हो जाता है, जो पूर्व वर्णित आद्शों में 
बताये जाते हैँ । साथ ही, इसमें वेसी कोई आपत्ति नहीं है 
जो उनमे होती हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वाथवाद का तो प्रश्न ही 
नहीं रहता जो सामाजिक संगठन का नाशक है। उपयोगिता- 
वाद में जो अरप संरक्षक छोगों के साथ अन्याय होता है 
वह बात भी इसमें नहीं है। विकासात्मक सुख्वाद मे जो 
अस्थिरता का भाव है, वह भी इसमें नहीं है। पुनः यह आदर्श 
किसी मन-मानी कछ्पना के आधार पर नहीं है, यह तर्क 
संगत और बुद्धि-प्राद्य है। इसमें ज्ञान आर किया का विरोध 
नहीं पाया जाता है । यंह आंत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति क 
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अनुकूल है। यह वैज्ञानिक पद्धति के भी अनुसार है । इस 
प्रकार यह आदर्श पूर्व वर्णित सब आदशों से अ्रेष्ट 

निष्काम कमें--इस आदर्श के अनुसार काम करने 
वालों के मन में अपने कमी के फलाफल का विचार नहीं 
उठता । जब हम सब में एक आत्मा का अनुभव करेंगे तो 
सब आदमी अपने ही हो जाते हैं, दूसरा या पराया कोई 
'नहीं रहता । फिर हम अपने कार्यों के लिये धन्यवाद या 
पुंर्कार किस से और क्यों पाने की आशा करें £ इस दशा में 
यह स्वाभाविक ही है कि हमारा प्रत्येक कार्य निष्काम भाव से 
ही, और हमारा जीवन, केवल हमारे ही लिये न होकर, सब 
के हित के ।छिये हो । बस, हम कोई भी कार्य करें, वह इस 
लिये न करें कि हमें उसका प्रतिफल रुपये के रूप में हो, या 
यश के रूप में हो या पदोन्नति आदि के रूप में हो। प्रति- 
ल कीं आशा से किया हुआ काये, निष्काम कार्य नहीं, 
बह तो सोदागिरी है। हमें अपने कार्य को अपना कठैव्य 
तंथा उत्तरदायित्व समझकर करना चाहिये | कोई निन्दा करे 
या स्तुति, सुख मिले या दुख; दर्में अपने निर्दिष्ट कतेव्य-पथ 
मुख नहीं हीना चाहिये। 
देश-काल का विचार--यर्यपि कर्तव्यं-सम्बन्धी आदर्श 
वही हैं, जो ऊंपर बंताया जा चुका है, परन्तु समाज की परि 
व्यंत्रि और आवश्यकंताय समय-समय पर बदलती रहती हैं 
ईंसंलिये नागरिकों कां सर्वदां एकु-सा कर्तव्य नहीं हो सकता। 
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रामायण काल में, या महाभारत काल में, किसी अवसर पर एक 
व्यक्ति का यहां जो कतंव्य उचित समझा गया हो, यह आवश्यक 
नहीं है [के आधुनिक कार में भी वेसी समस्या उपस्थित हो 
जाने पर किसी व्यक्ति का उसी प्रकार का काय करना उचित 
माना जाय । यह तो हुई एक ही देश की बात | इसी प्रकार 
मित्र भिन्न देशों की पारोत्यथिति भी एक ही समय में मिन्न-मित्र 
होती हैं । पाश्चात्य देशों में ख्री-पुरुषों का जो व्यवहार समाज 
में प्रतिष्ठा पूवंक देखा जाता है, हमारे यहां उसे स्वेच्छाचार 
कहा जायगा और निन्द्य समझा जाता है। 

इस बात से कतेव्याकतव्य निणय सम्बन्धी पूर्वोक्त आदर्श 
की अवहेलना नहीं होती, बरन्‌ पुष्टि ही होती है। जहां जिस 
समय छोगो में जितना ज्ञान, या आत्म-विकास होता है, उसी 
के अनुसार वहां कर्तव्य का परिमाण रहता है । 


दूसरा परिच्छेद 


तल पन्ना 5 4 855०८०-+++ 
कतंव्य सम्बन्धी भारतीय विचार 


इस परिच्छेद में हम संक्षेप में यह बताना चाहते हैं 
कि भारतीय नियम निर्माताओं ने कर्तंव्य-सम्बन्धी क्या विचार 
स्थिर किया है, उनका आदरश क्‍या रहा है। इसके लिये 
हमें यह भी जान लेना होगा कि यहां समाज-संगठन की शैली 
तथा उसका आधार क्या रखा गया है । 


भिन्न-भिन्न देशों के आदशों में भेद--किसी देश की 
सामाजिक अवस्था हमेशा समान नहीं रहती। वह समय- 
समय पर बदलती रहती है, परन्तु उसके मौलिक-सिद्धान्तों 
में सहसा अन्तर नहीं आता । इस मकार किसी देश का 
आदश प्रायः चिरकार तक वही बना रहता है । हां, मिन्न- 
मित्र देशों का सामाजिक (एवं अन्य प्रकार का) आदर 
समान नहीं होता । कुछ बातों में तो बहुत ही मिन्नता पायी 
;जाती है। इस प्रकार भारतवर्ष का आदर्श कुछ विशेष प्रकार 
“अंडा है, ओर पाश्चात्य दशों का कुछ और तरह का। 
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पाश्चात्य देशों का आदशे--उदाहरणार्थ पाश्चात्य देशों 
में छोगों की वैयाक्तेक स्वावीनता की भावना ऐपी चरमसीमा 
की पहुंच गयी है कि भारतवर्ष के बहुत से आदनियों को 
वह बड़ी विचित्र मादूम होती है । वहां विवाह-बधन एक 
पक्ष ( पुरुष या स्री ) की इच्छा से जब चांहे टटृ7 सकता है। 
श्री का पति को, या पति का स्री को ताक देना बुरा नहीं 
माना जाता । कभी-कभी तो एक मनुष्य या ल्ली अपने जीवन 
में कई-कई बार तलाक दे चुकती है | पुनः वहां यह साधारण 
बात मानी जाती है फि पिता पुत्र के घर आये तो जांते 
समय उसके भोजन व्यय का बिल दे दिया जाय। उन 
देशों की सामुद्रिक अवस्था में यह व्शिषता पायी जाती है 
कि यद्यपि वहां भारतवषे की भांति जाति-पांति का भेद नहीं 
माना जाता, फिर भी निधेनों की प्रायः बहुत कम कदर 
होती है, धनवान उनसे सामाजिक सम्बन्ध करना पसन्द 
नहीं करते । 

भारतीय आदशै--इसके विरुद्ध भारतवर्ष में ख्री-पति ' 
का सम्बन्ध क्षाणिक या अस्थायी नहीं समझा जाता, वह 
आजीवन रहता है, वह उस समय तक रहता है जब कि 
मृत्यु उनमें से एक को दूसरे से जुदा नहीं कर देती, और 
कुछ दशाओं में एक के मरने पर भी दूसरा उसी की स्थ्ृति 
बनाये रखता है, किसी और को अपने जीवन का साथी 
नहीं बनाता । अवश्य है, इस आदर्श का कहीं-कहीं दुरुपयोग 
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होता है, विशेषतया बालविवाह आदि के कारण इससे हानि 
पहुंचती है | परन्तु हमे यहां इस विषय पर विशेष विचार न 
कर, इसकी योरपीय आदश से .भिन्नता दिखाना मात्र अभीष्ट 
है । यहां रामायण में चित्रित रघुकुछ परिवार का आदर्श है। 
अपने पुत्र के वियोग में प्राण देने वाढे दशरथ जैसे 
प्रेमी पिता, पिता की आज्ञा .शिरोधाय करके चौदह वर्ष 
बनवास में व्यतीत करने वाले रामचन्द्र जैसे पुत्र, राजमहिषि 
और राजपुत्री होकर भी पति के साथ बनवास के तरह-तरह 
के संकट सहने वाढी सीता जैसी अद्धोगिनी, प्राप्त राज्य को 
मिट्टी के ढेले के समान ठुकरा देने वाढे भरत और भाई- 
भौजाई की सेवा में अपने कष्टों को विश्राम समझने वाले 
लक्ष्मण जैस भाई का उदाहरण संसार में, एक ही ग्ृहस्थ में 
काचित ही मिलता दे । भारतवर्ष के यह आददंश उपस्थित 
करने का अभिमान है। और अपनी गयी-गुजरी दशा में भी 
इसे आदश मानने वाढे भारतीय एक निराली छटा दिखा 
रहे हें । 
भौतिक सम्यतावारों के लिये यह भी कुछ कम आश्चर् 
की बात नहीं है कि भारतवर्ष में अनेक धनहीन, “ अर्धनभ * 
साधु-महात्मा दरिद्रता का जीवन बिताते हुए भी समाज' में 
सथेष्ट आदर-मान पति हैं, यहां घन की वैसी पूजा नहीं होंती 
जैसी पाश्चात्य ..देशों में होती है । अंवेक आदमी रूखी-सुखी 
' शे्ठी खार्कर “संतोष॑ मंरम सुर्खेंम ? मानते हैं | वे दिन-रात 
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घन या रुपये पेंस की हाय-हाय नहीं करते रहते । किसन्देह 
आधुनिक काल में ब्राह्मण अन्राह्मण के झगड़े, द्विञजवियों के 
शुद्दों पर अत्याचार था जमींद्रों और किसानों के क्रिष की 
बात देंखेने और सुनने में आती है, परन्तु इनकी तह में 
आदर की हीनता नहीं है, वरन्‌ अन्य शक्तियाँ काम कर रही 
है, जिनका विचार करना हसरे प्रस्तुत विषय से ब्राहर की जात 
है । हमारा अभिपष्रायः यहां केवछ सम्माजिक आदर बतत्ूनि 
का था, और वह हमने पाठकों के सम्मुख उपश्थित 
कर दिया । 

समाज को शरीर की उप्रमा; चार वर्शे--यों ते अन्य 
देशों के ठेखक भी कभी समाज के भिन्न भागों का पारस्परिक 
सम्बन्ध दशाने के लिये, उसे मानव शर्रर की उपमा देंब्े हैं, 
परन्तु भारतवर्ष में तो यह उपमा बहुत ही अद्भुत ओर पूर्ण 
रूप से दी गई है। शरीर में हम क्या देखते हैं। शर्रर के 
सब से ऊपर सिर है जिसको अक्माण कहा जात है। हसके 
पश्चात्‌ ब्राहु हैं जिनकी तुलना क्षत्री से की गई है । ज़ासे चल- 
कर उरू हैं जिसको वैश्य बतढाया गझ है और सब के बाद 
पद हैं जिनकी शाद्ध बतराया जाता है। शरीर के इन चर 
भागों में से कोई भी मिरथंक नहीं है | सिर के पृथक होंखे से 
फीई भी जीवित नहीं रह सकता। '्लिर में जो मत्तिष्क हे 
उसके विक्षिप. होने से सारी शाफ्रियां नष्ट हो जाती हैं। इसी 
प्रकार जिस आदमी के बाहु निकम्मे हो जय वह अपनी सी 
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रक्षा नहीं कर सकता, य्रहां तक कि भोजन करना तक दुर्लभ है। 
जंघाओं के अभाव से मनुष्य जीवित ही मरा हुआ समझना 
चाहिये। इसी प्रकार से पद के कट जाने पर भी मनुष्य संकट 
में आ जाता है। जिन नसों के द्वारा खून मस्तिष्क में पहुंचता 
है उन्हीं नसों के द्वारा बाहुओं और जेघाओं में भी जीवन- 
शक्ति का संचार होता है | केसी सुन्दर उपमा है-मछा जिस 
द्वेश का इतना ऊंचा, इतना गम्मीर आदरशी हो वहां क्षण, 
श्षत्री, वेश्य, शूद्र यदि छड़ें तो क्यों ? क्या कभी ऐसा हो 
सकता है कि हाथ सिर से शिकायत करे कि सारा रुधिर तु्दीं 
ले जाते हो ! क्‍या जंघाओं तथा पैरों का सिर तथा बाहुओं से 
कुछ: द्वेष हो सकता है ? समाज का प्रत्येक अग अपना प्रथक्‌- 
प्रथंक्‌ कर्तव्य करे परन्तु सब एक दूसरे सहयोगी ओर सहायक 
रहें । 

' चार वर्णों के कतेह्य--मनु महाराज ने इन चारों वर्षो 
के! कर्तव्य इस प्रकार से बतलांये हैं:--- 

स्वयं पढ़ना और अन्यों को पढ़।ना, स्वयं यज्ञ करना 

और अन्यों की यज्ञ करने की पेरणा करना, स्वयं दान देना 
और अन्‍्यों को. दान देंने की भेरणा ,करना-यह संक्षिप से 
ब्राक्षणों। के कम हैं | बस जो यह काम करें और कर सक्षते हों 
उनको, ब्राक्षण कहना चाहिये.। उनकी रक्षा, उनके भरण-पोषण 
उनकी स्व का भार स्वयं उनके ' ऊपर नहीं है.। यह कार्य 
क्ैत्री, वेश्य और झद् का है.। , 
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न्यायानुकूल प्रजा की रक्षा करनां, श्रेष्ठो का सत्कार, दुष्ट 
का तिरस्कार करना, दान देना, यज्ञ करना, शाक्षों का पढ़ना, 
विषय-भोग में न फँसकर सदा अद्मचर्य्य पूरक अपने शर्रोर 
और आत्मा को बलवान बनाना यह संक्षेप से क्षत्रियों का 
कर्तव्य है । 

पशुओं की रंक्ष। करना, दान देना, यज्ञ करना और 
शास्त्रों का पढ़ना, सब प्रकार के व्यापार करना, कृषि. करना 
आदि वैद्य के काम हैं । 

शूद्र का केवल एक ही काय बतलाया गया है और वह 
यह है कि उपरोक्त तीनों वर्णों के मनुष्यों अर्थात्‌ ब्राक्षणों, 
क्षत्रियों, वेश्यों की एकाग्राचित्त और विना पक्षपात, ईर्ष्या, द्वेष 
के सेवा करना । 
. कैसा अन्दर अ्रम-विभाजन है--जो मस्तिष्क का काम 
करते हैं उन्हें अपनी रक्षा और धन तथा सेवा की चिन्ता ही 
नहीं द्ै-जो क्षत्रिय का काम करें उन्हें ब्राह्मण, वेइ्य, शाद्वों से 
पूरी सहायता मिले । व्यापारी अपनी रक्षा की चिन्ता से मुक्त 
हैं । शूद्र अपनी रक्षा, धनोपार्जनादि से बेखटके हैं । 

वर्ण-विभाग स्वाभापेक है--जिस प्रकार ब्राह्मण सब 
अन्य जातियों के पंथ-प्रदशक हैं उसी प्रकार क्षत्री भी समस्त 
जातियों के रक्षक हँ-वैश्य सब अन्य जातियों को घन से सहा- 
यता करते हैं। शूद्व सब जातियों की सेवा का भार अपने 
ऊपर लिए हुए देँ। कैसा प्राकृतिक, केसा स्वाभावेक श्रम 
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“विभाजन हैं; ने किसी की किसी से द्वेष हो सकता है, न किसी 
का किसी से पक्षपात हो सकता है। इस समय यहां वर्ण- 
विभाग का स्वरूप बहुंत विकृृत हो गया है। परस्पर में प्रेम 
और .सहंयोग करने वाले चार बर्णों की जगह एक दूसरे स 
प्रायः विरोध भाव रखने वाले अनेक जाति-उपजातियां हो 
गयी हैं । इसे देखकर अनेक देशी तथा विदेशी सज्जन वर्ण- 
व्यवस्था की निन्‍्दा करते नहीं अधाति ॥ परन्तु स्मरण रहे कि 
वर्तमान जाति-भेद चाहे जैसा दूषित हो, इसका मूल स्वरूप 
स्वामाँविक है| यह किसी न किसी रुप में स्वत्र पाया जाता 
हैं । जिन्हें यहां ब्राह्म॑ण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र माना गया है, 
वे अन्‍य देशों में (क) आालिम, “पादरी” (0॥०४४ » (ख) 
आमिर, सरदार ( ]९००)०७४), (ग! ताजेर, व्यापार्र (४७५,- 
0४४7६ ) ओर (घ) मजदूर या श्रमजीव (,6000७8 ) 
कहते हैं । बात तल्॑तेः एक ही है। 

अपनी इस स्वाभाविक व्यवस्था के कारण ही भारेत॑यपे 
विरकार् तक अन्य देशों का शिक्षक और पथ प्रदर्शक बना 
रहा; और अब इतनी सामाजिक उथलू-पुथल के होते हुए भी 
इसकी सभ्यता अन्य ब्ांचीन सम्यताओं की भांति विहैप्त नहीं 
हुईं, परनू हिमाचल की भांति सिर ऊँचा किये हुए है। यञ्रपि 
यहां की पवित्र गंगा में बहुत से गंदे पन्‍ले मिल गये हैं, 
गेफ़ेततसी का छुद्ध जल स्वास्थ जद तथा रोग-नाशक है। भार- 
तीम् आदर्श से संसार का बह्ल. द्वित-साथन हो सकता है । यह 
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आवश्यक नहीं है कि इसको पूर्णतया प्राचीन रूप में रखा 
जाय, देश-काऊ के अनुसार इसमें परिवर्तत किया जा सकता 
है, और किया जाना चाहिये। 
इस आदसे की एक विशेषता यह है कि समाज में श्रति: 
इंद्विता नहीं रहती, सब को घन को तृष्णा नहीं सताती। आह्मणों 
को आदर-सम्मान, क्षत्रिशं को प्रभुख, आधिपत्य, राज्वाधिकऋार 
और शुद्वों की आवश्यकंतानुंतार अन्न-वस्थादि एवं मनोरंजन 
के साधन मिरू जाय॑ तो उन्हें वेश्यों के अभीष्ट रक्ष्मी को छीन 
में की चिन्ता न रहे । देश के सब मनुष्यों में पारस्परिक सह- 
योग और सहानुभूति का भाव हो । 
बैयक्तिक जविन, चार आश्रभ्न-जिस प्रकार सामुहिक 
जीवन के लिये, भारतवर्ष में वर्ण, धर्म कौ स्थापना की गयी है, 
उसी अकार यंहां के शांखकारों ने वेमक्तिक जीवन के सम्बन्ध 
म॑ यहं व्यवस्था की है के मनुष्य की आयु के चार विमाग 
किये जाँय । इन्हें आश्रम कहते हैं । मनुष्य की आयु सो वर्ष 
कौ मॉनेंकर, भअत्येक आश्रभ के लिये पंचोस वंष का समय 
निधोरित किया गया है ।# 


कविलिमििनमिकी किन लक अल लअंब अं विशिभिशकिमिकलीलमीमिमिनिमिमिभि मिलन जज अजब लत अब 5० 33 भा ाा७७७७७४७४७७७७७७७७॥७॥७७//७श शा शा 

$ इसे समय मलुंष्यों की आयु प्राय: कम द्वोती दे, परन्तु प्राह्मतेक 
लियंसी का पालन करने, आश्रम धर्म का यथेष्ट प्यान रखने तथा स्वाभा- 
ब्रेक जधिन व्यतीत करने से वह सी वे #वये इससे आधिक की हो सक्रती 
द्टे। 
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आश्रमों के कतंव्य-प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है] 
यह मानवं-जीवन रूपी विशाल-भवन की नींव है; अथवा 
जीवन-संग्राम में प्रवेश करने की तेयारी' है। जितनी अधिक 
सुव्यवस्था इसकी होगी, उतना ही भावी-जीवन उत्तम होगा । 
भारतीय नियम-निर्माताओं के आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को 
इस आश्रम में पूर्ण ब्रह्मचय का प्रतन करते हुए शारीरिक 
और मानसिक बल प्राप्त करना चाहिये । शहरों के दृषित 
वातावरण, से दूर रहते हुए विद्याम्यास करना चाहिये । इस 
आश्रम के लिये साधारणतः पुरुषों के लिये पच्चीस और खियों 
के लिये सोरूह वर्ष का समय नियत किया है, परन्तु यह कम 
से कम है, जो व्यक्ति चाहे उनके छिये ओर अधिक समय तक 
भी अश्नचर्य आश्रम में रहने की व्यवस्था , है । 
इस प्रकार यादे इस आश्रम का समुचित रूप से पालन 
ही तो बाल-विवाह आदि कुरीतियों स्वयं हट जांग, जिनके 
कारण समाज में आज दिन हजारों और छाखों विधवाय)ें 
अत्यन्त कष्टटमय जीवन व्यतीत करती ह€ं, तथा बच्चों को 
मृत्यु-संख्या बेहद बढ़ी हुई है । 

भारतीय शास्त्रकारों का आंदेश है कि यथेष्ट शारीरिक 
'क्षमता और मानसिक योग्यता प्राप्त कर चुकने पर ही किसी 
ध्यक्ति को दूसरे अर्थात्‌ गृहस्ंथ आश्रम में प्रवेश करना चाहिये। 
विवाहित जीवन मानों रण-द्षेत्र की मंध्य-भूमि है, जहां अ- 
. कुशल अशिक्षित, या रोगी आदि का निर्वाह नहीं-हो पकता। 
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में मनुष्य जार स्रियाँ सन्‍्यासी होकर, आध्यातिक चिंतन 
करने के. अतिरिक्त, सर्वसाधारण की उपदेश देने और निर्भयता- 
पूवेक सन्‍्मागे सुझाने में प्रवृत्त हों तो समाज का कल्याण होते 
रहना अवश्यम्मावी है | ये सज्जन स्वये-सेवक बनकर समा- 
जोन्नति के ऐसे कार्य अनायास कर सकते हैं, जिनके करने में 
गृहस्थी बहुधा विफल हो जाते हैं । 

गुण कम की प्रधानता--म/चीन आदर्श के अनुसार 
यहां गुण कर्म की प्रधानता रखी गयी थी। सत्येक व्यक्ति के 
लिये अपने उद्योग से नीचे ७ ऊपर उठने का मांगे प्रशस्त 
था । साथ ही, ऊपर वाले को, नीचे गिराये जाने के भय से, 
अपने कतैब्य पालन में सावधान होना पड़ता था। वर्तमान- 
कारू में यहां जाति भेद जन्म से माना जाने रूता है | इससे, 
ऊंची समझी जाने वाढी जातिया के आदमियों को मुफ्त में 
मान प्रतिष्ठा मिल जाती है। दूसरों मे अपनी योग्यता बढ़ाने 
के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं होता । वे जार्नत हें कि हम चाह 
जेंसे गुणवान हों, फिर भी समाज में हमारा पद और स्थान 
नीचा हो रहना है। यही कारण है कि यहां शूद्मों की दशा 
विन्तनीय है । वे अपने वंश के कारण “अछूत! तक माने 
जाते हैं । प्राचीन आदर्श में ऐसे ऊंच-नाच या छुआछूत के 
भाव को स्थान न था | शुद्र शिल्पी और व्यवसायी होकर 
वैद्य बम सकते थे; बलवान, श्वारवीर॑ और साहसी होकर 
क्षत्रिय बन सकते थे, तथा ज्ञानवान विद्वान हीकर ब्राक्षण वन 
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सकते थे । इसालिये दूसरों की हाष्टि में वे सदेव नौचे नहीं माने 
जाते थे । सब उनसे सहुदयता और सहानभ्‌ति का भाव 
रखते ५ | 

आंजकछ जम्य देशों मे भी कुछ-कुछ सह्तीय जाति- 
भेद का रुपान्तर-सा देखेन में आता ह। कहने को, जाति- 
अद न होते हुए भी, वहां अ्र्णी-विभाग का आधार बहुत कुछ 
जन्म या वंश से माना जाता है। पादारियों की संतान की, 
प्रकृति ओर आचार विचार पादारियों के ओोग्य न होंने पर भी, 
पादारयों में ही गणना की जाती है। ऊंचे समझे जाने बाडे 
खानदानों के छड़के-छड़कियों के विवाह साधारण वंश वां 
से नहीं किये जाते । इस प्रकार वहां भी गुण कम बहुचा भुला 
दिया जाता है । 


साधारण ओर विशेष धम्म का विचार--भारतरका 
धर्म प्रधान देश रहा है। और यहां धर्म का अथ किसी मत 
या मजहब से न होकर, कतैव्यों से होता है। भारतीय 
विचारकी के अनुसार धम का सम्बन्ध मनुष्यों के कार्यों से हीं 
नहीं, उसके विचारों से भी होता है, और इसका उद्देश्य उसके 
मन और विचारों को शुद्ध करना है। इसी उदार भाव के 
कारण हिन्दू-नियम-निर्म्माता मनु ने धरम के दस छक्षण पेय, 
क्षमा, दम, चोरी न करना, पविन्नता, इन्द्रियों को वश में रखना 
बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना (अहिंसा) बतराब 
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हे [१८ 
येबांत सब देशों के ओर सब जातियों या अणियों के आदमियों के 
लिये साधारणतः कल्याणकारी हैं | इसलिये ये साधारण धर्म के 
अन्तर्गत मानी गयी हैं । परन्तु अवस्था भेद का ध्यान भी रखा 
जाना आवश्यक है । कोई बात सभी अवस्थाओं में समानरूप से 
हितकर नहीं होती | इस बात को सम्यग्‌ रूप से छक्ष्य में 
रखकर भारतीय शासत्रकारों ने विशेष धम की-बणीश्रम धभ 
की-व्यवस्था की है । जिसका वर्णन ऊपर किया गया है । 
भारतवषे के कतैव्य-सम्बन्धी आदश की यह विशेषता बड़ी 
महत्वपूण है कि इसमें मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव-गुण 
ओर कम, आयु और अवस्था का यशथेष्ट विचार रखा गया हे। 
जो आदमी जिस कार्य में राबे और योग्यता रखता है, 
वह उसी कार्य को करे | इससे उसकी यशेष्ट उन्नति होगी, 
और वह समाज की उन्नति में समुचित भाग ले सकेगा । 
समाज आदशे--समाज में प्रत्यक व्यक्ति अपना स्वत्व 
पाने का अधिकारी होना चाहिये, साथ ही उसे दूसरे के 
स्वत्व से कुछ सरोकार न होना चाहिये। भारतीय साहित्य में इस 
आदर्श का बड़ा सुन्दर विवेचन हे । यजुर्वेद का आदेश हे कि 


“परमेश्वर ने जो तुम्हें दिया है, उसका उपयोग करो, 
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» मानव समाज और संसार के लिये क्या हा अच्छा हो यदि घम्म- 
प्रचार समाज में फूट और कलह का बीज न बोकर उप«ुक्त सदगुणों के 
प्रचार में भपवी शक्ति का सदुपयोग किया १५६ 
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दूसरों के धन का छालच मत्त करो |” यह उपदेश देखने भें 
छोटा-सा होने पर भी अत्यन्त कल्याणकारी है। इस पर 
चला जाय तो इस अथ प्रधान जगत के सब झगड़े दूर हो 
जांय | श्रमजीबियों ओर मजदूरों के, किसानों और जमींदारों 
के, नोकरों आर मालिकों के ही नहीं, बहुधा भाई-भाई और 
पिता-पुत्र, तथा ख्त्री-पुरुष में धन सम्बन्धी प्रश्नों पर ही 
भयंकर करूह होता है, उस सब को शान्त करने के लिये 
उपयुक्त उपदेश एक समवाण ओपापे है। 

पुनः भारतीय जआादश “प्रत्येक दूसरों के लिये” की 
शिक्षा देकर मन॒ष्यें को और भी आगे बढ़ने का आदेश 
करता है, यह समाज सेगठन का देंढ आधार ठहराता है। 
जिस प्रकार वृक्ष की छाया और नदी का जरू अपने लिये न 
होकर दूसरों के लिये होते हैं, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन 
परोपकार और “लोक-संग्रह” के लिये होना चाहिये। हम 
दूसरों के सुख से सुखी और दुख से दुर्खा होना संर्खें। और 
इस प्रकार उनके खुख को बढ़ाने और दुख को निवारण 
करने में प्रथल्षशील हों तो यह संसार कितवा सुन्दर और 


